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गढ़वाली लोक गाधाएं 


डॉ० गोविन्द चातक 


मोहिनी प्रकाशन, देहरादन 


गढ़वाली लोक गाथाय 
लेखक : डॉ० गोविन्द चातक, एम०ए०, पी एच०ढी० 
प्रकाशक : मोहिनो प्रकाशन, १७, राजपुर रोड, देहरादून 
मुद्रक: . गुमेधकुमार गुप्ता, भारकर प्रेस, देहरादून 
प्रथम संस्करण: ग्रगस्त (६४५८ : पगृल्य ; पांच रुपए 


प्रारम्भिक शब्द 
६] 


गदवाली लोक गाथाओं का यह संकलन मेरी पहली पुम्तक 
गढबाली लोकगीत” के दसर भाग के रूप में प्रकाशित हो 
रहा है। मुझे दुःख है कि जितनी लोक गाथाएं मेरे पास हें, 
उन सबका समावेश में प्रकाशन की कठिनाइयों के कारण इस 
संकलन में नहीं कर सका । उन्हें भविष्य में में आपके सामने 
रखने का उपक्रम करूगा | ५ 

इस पुप्तक के प्रकाशन के लिए में श्री सुमेध जी का कृतज्ञ 
है । उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो स्वल्प धनराशि इसके प्रकशन 
के हेतु प्रदान की, उससे भी इसके प्रकाशन में बड़ा संबल मिला 
है । में उन लोगों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंन 
मुझे ये गाधाएं सुनाई। परिशिष्ट में मेंने उनके नाम दे 
दिए हैं| 

अन्त में घर बेठे लोक गीतों पर लेख लिखने वाले लेखकों से 
निवेदन है कि इस पुस्तक को सामग्री का उपयोग करते हुए 
उद्गरणों के साथ इसका उल्लेख करना न भूले । 


सरकार्सणी, लीस्तू 
(टहरी गढ़वाल गोविन्द चातक 


>९५' 


गाथा-क़म 


पृ भास 
भूमिका, प्रारम्भिक शब्द 


जागर-वार्ता 
नागराजा, चद्धावली हरगा, ब्रह्मकौल, 
बांकी रमोली, सिदुवा, पांडव, निरंकार, 
कद्र बिनता संवाद, मीता हरग 


पबाड़ा 
जीतू बगइवाल गड्ट सुमस्याल, माल 
राजुला, भान भापेला, जगदेव पवार, 
रणु रौत 

चती 
जसी 

उपसंहार 
परिर्टष्ट 


१--११० 


आमुख 
() 


भारतीय लोकगीत इस देश की साहित्यिक चेतता के महत्वपूरण 
ग्रंग हैं। राष्ट्र की संस्कृति का निर्मल दर्षण लोकगीतों में है, जो स्प्री 
ग्रौर पुरुषों को निजय्वार्ता, गृह-वार्ता का निवटतम परिचय देते हैं। 
गत वर्षों में लोकगीतों का संकलन अ्रनेक प्रदेदों में हुआ है। अ्रवधी, 
बिहारी, मोजपुरी, मेथिली, राजस्थानी, पञ्जाबी, वंगाली, उड़िया, 
वाधेबी, निमाड़ी, गढ़वाली, गृजराती, सौराष्ट्री ग्राद लोकगीतों की 
विपुल मामप्री सामने श्राई है। यह शुभ लक्षण है। वेज्ञानिक श्ौर 
तुलनात्मक विवेचव की उच्चतर पद्धति से लोकवार्ता साहित्य और 
विशेषतः लोकगीतों की छानबीन के फलस्वरूप राष्ट्रीय संस्कृति की , 
अ्विच्छिन्न परम्परा को समझना सम्भव हो सकेगा। वन कान्तार में 
ओर नदियों के काँठों एवं पव॑तोय डाँडों में निवास करने वाली जनता 
का मौखिक साहित्य कई शत सहस्त्री संहिताग्रों की अ्भिवृद्धि हमारे 
वाह्मय में करेगा। भाषा, भाव और जीवन पद्धति की दृष्टि से 
इस मृल्यवान्‌ सामग्री का तुलनात्मक सूक्ष्म ग्रध्ययन आवश्यक कतेव्य 
है और यह कार्य इस शती के शेरपाँश पं पूरा हो जाना चाहिये । 


लोकगीतों का माधुय सर्व सम्मत तथ्य है। विरोट प्रकृति की 
गोद में उनका जन्म होता है। मानव के सरल मनोभाव, विशेषतः 
स्‍त्री हृदय की प्रेम सिञिचित करुणा गीत के रूप में मू्त हो उठती है । 
देश और काल के किसी अमृत सांचे में हलकर लोकगीत हमें प्राप्त 
हो जाते हैं| रचना के स्थान, समय और कतृत्व का न्यूनतम प्रभाव 
ही वे वहन करते हैं। भ्रतण्व जातीय मनोभावों का जेसा रसात्मक 
प्रतीक लोकगीतों में प्राप्त होता है, श्रन्यत्र नहीं। यों तो सभी 


(ग्रा) 


प्रदेशों में गितारिनी स्त्री की प्रतिभा गीतों के रूप में मुखरित हुई है, 
पर गढ़वाल की मंगल्यानी तारी और झौजी दामी पुरुषों ने हिमाचल 
के प्रभात सोन्‍्दर्य में जिस विशिष्ट लोक साहित्य की सृष्टि को है 
वह अति प्रभावशाली है। पढ़ते पढ़ते ऐसा प्रतीत होता है कि राईमासी 
ग्रोर फ्यू ली के पुष्पों का वर्ण सौन्दर्य और काफल पाक तथा हिलाँस 
विहगों का शब्द माधुर्य इन गीतों में घनीभूत हो उठा है। धु्याँल' 
शीपक गीत संग्रह को भूविका लिखते हुए यही संस्कार हमारे मन 
पर पड़ा था। डा० गोविन्द चातक ने अपने 'गढ़वाली लोकगीत क्षीषेक 
संग्रह में जो प्रवृद्ध सामग्री संकलित की उससे यह प्रथम संस्वतर 
ग्रौर हृढ़ हुआ और प्रस्यत गढ़वाली लोकगाधाग्रों के संग्रह का 
देखकर तो यह कहना पड़ता है कि लोकगीतों का यह सोमरस 
सचमुच स्वाद श्रौर मिठास से भरा हुआ, दूर तक चोखा प्रभाव 
डालने वाला एवं रसमय है। ऋग्वेद (६॥४७।१) के शब्दों में, 
स्वादृष्किलायं मधुमां उताय॑ तीव्र: किलाय॑ रसवां उतायम्‌ । 

एस मिठास से छुका हुआ मानस इसे कभी भूल सकेगा, यह 
सम्भव नहीं । ध्यानमाला, ग्रमरावती, वासुदन्ता, राजुला और जर्सी 
रूप के स्फुलिंग हैं। ज्ञात होता है कि हिम पर पड़ने वाली सूर्य को 
रश्मियां हो पनीभूत होकर इन कुमारियों के रूप में प्रकट हुई और वे 
प्रपने चरित्र से हिमालय के भाल पर गंगा यमुना के मातृ गृह में यह 
सन्देश अंकित कर गई : 

प्रभु को माया देखो सतियों का सत देखो (प० २३०) । 
इन अमर कहानियों का यह निगद वाक्य उच्च कण्ठ से कहने 
पोग्य है । 

इन रूप को मलकारियों का दर्शन कितना रमणीय है ! 
मुवापद्धी ओढ़नी में भगवती नन्‍दा के समान अ्रनिन्य सुन्दरी जसी 
क्या है : चांद को टुकड़ो फ्यूली को सी कोंपली (५० २३२ ) पपने 
प्रिय से वह मिली तो गीत ने कल्पना की : 


| 


नारायण लक्ष्मी को व्याहुने आया, 

महादेव न मानो पावंती पाई, 

आकाश को चांद मिला, फूल को भौंरा, 

धरती को सुहाग मिला, मनुष्य को भाग्य ! 
जर्म) ने पति वियोग में प्राणा त्याग दिये तो उसका प्रिय शपथ देता 
है: यदि तू दो की जाई और एक की जोई है तो सोये हुए की भांति 
बड़ी हो। शिव पावंती की देव शक्ति का वरदान प्रा होता है । 

ग्रमरावती की लोकगाथा अमर जातक कहानी के समान मन 
को झोच लेती है । वह सुष्रह़ तरुणी ग्रमरा क्या: वह किसी 
कादम्बरी की भांति डाँडा मरूड़ी के पर्वत शिखर कोट में भ्रकेली रहती 
है और चन्द्रापीड के समान भानु भौपेला उसके लोक में जा पहुंचता 
है, एवं : 
ग्राम के सुफल जंसी, दीपक को ज्योति जेसी, 
परशिमा के चाँद जैसी, सुन्दरियों में सुन्दर, 
ग्रमरा उसे खींच लेती है। उनकी बरात में पञ्च पाण्डव बराती 
बनते हैं श्र कुन्ती तथा द्रोपदी मंगल्यानी बनकर गीत गाती हैं। 
मानों आद्यकालीन सोम सूर्या का विवाह हो। जेसे श्रमरा के सत से 
भानु जीवित हुआ, वैसे इन गाथाओ्रों के श्रोताओं की सभा भी जीती 
रहे : इस ग्राशीर्भावना से यह गीत समाप्त होता है। इसका धरातल 
कसा उच्च है। 
रंगीली बेराट को राज बध्‌ रौतेली राजुला का लीकगीत श्रति 

रमणीय है। राजुला तरुणी हुई मानो पर्वतीय बुराँस लाल भुग्गों से 
लद गया । रूप उमके नेत्रो में लहराने लगा, यौवन ताल के जल की 
भांति शरीर में भर गया । उसका रूप देवी जैसा, तेज सूर्य जेसा था । 
वह रूपसी साक्षात्‌ प्राम्र मज्जरी थी (प० १२५)। जैसा चातक 
जी ने लिखा है, इस कहानी का ठाठ पद्मावत जंसा है, जिसमें' रूपवान्‌ 


मालुशाह जोगी बन कर राजुला को प्राप्त १रता है: राजुला शेहेली. 
में तेरे नाम का जोगो और रूप का भोगी हू । 

ध्यानमाला सचग्रुच स्वप्त-लोक की देवी है । उसकी भावी 
पति प्रथम वार स्वप्न में उम्तक दर्शन करता है : 


बर्फानी काँठा देखा, वहाँ ध्यानमाला का आवास देखा, 

चांदी को संज देखी, श्रौर सोने के फूल देखे । 

श्रग्ति जैसे नेत्र देखे, दीप को सी जोत देखी, 

वक्ष पर लिपटो सो लता देखो, दही को मलाई देछ्दों, 

हृदय पर सूर्य देखा. पीठ पर चन्द्रमा देखा, 

कुमाली कोट का सा श्ूड्भार देखा, सुबर्ण को लट देखी । 

| ( ए० १६८ ) 
यह थी साक्षात्‌ श्रप्सरा सी झ्ाकाश से उतरकर आई हुई 

विद्युत सी ध्यानमाला, जिसके लिये उसका प्रेमी कह उठता हैँ : तेरा 
प्र म मेरे लिये स्व का संबल है । 


सुरमा कुमारी को सुखान्त प्रगाय कथा किसी विशिष्ट गायक 
की कृति है । वह ग्रारुणी वन में क्रिसी युवक की मुरली पर मुग्ध 
होकर उसके प्रणय पाश् में बंध जाती है। नौ दिन रात उसे ढूढ़कर 
दसवें दित वह उसे प्राप्व करती है और अपनी सास के चरण छूकर 
श्रानन्द का अनुभव करती है। बह के सोभाग्य से श्रारुणी वन 
में सोने का मेंहू बरसा, श्रस्त से क.ठार भरे श्रोर धन से भडार 
(१० १३७ ) । 

गढ़वाली लोक गाथाग्रों को चातक जी ने यथार्थ हो तीन 
विभाग क्रम से संजोया है । प्रथम खण्ड में जागर ( जागरण पूर्वक 
देव-नृत्य ) श्रोर वार्ता ( देव महिमा का आाख्यान ) सम्मिलित हैं । 
जागर शब्द शुद्ध संस्कृत का है जैसा कि महाभारत के जागर पवव 


5, 


प्रसंग में पाया जाता है। दूमरा समूह वीर गीतों का है जिन्हें पवार 
कहते है और तीसरा वर्ग श्ृद्भार या प्रणय के बीज से प्रकुरित 
वसन्तकाल में गाये जाने वाले चंती गीतों का हैं। वार्ता गीतों के कदर विनता 
संवाद महाभारत के आ्राये हुये सोपप्यख्यान पर ग्राश्ित है । लोक- 
साहित्य में सुरक्षित यह सामग्री विचित्र है। गरुड़ द्वारा सोम-हरण 
की कथा वेदिक थी । लोकसाहित्य में उसको, प्रतिप्ठा श्लाघनीय है । 
गरुड़ के भाई अ्ररुण को गीत में भानुपंती कहा गया है | अजु न 
ग्रौर वासुदन्‍्ता का लोकगीत भी महाभारतीय स्तर का है, यद्यपि 
उसमे भिन्‍न है । वासुदस्ता नाग-लोक की कन्या है । संभव है, वह 
वासुकि की बहिन हो । ग्जुन ने स्वप्न में उसे देखा : वह स्वरा 
तरुणी, चन्दन को लता, पुनो जेसी शुश्र, हीरक सो जोत श्रौर जुन्हाई 
सी उद्योतमयों थो ( ए० ८५२ )। अज्ु न तथा नाग कन्या उल्ूपी का 
ग्रास्यान प्रसिद्ध था । सभवतः उसी को सामग्री से इस आख्यान को 
रचना हुई होगी । 

नाग, यक्ष, किरात, किल्तर, विद्याधर, खश, आये इन संसस्‍्क्रृतियों 
को तहें एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं जो गढ़वाली लोक-जीवन 
में श्रोत-प्रोत हे और लोकगीतों में उनके संकेत--चिन्ह पहचाने जाते 
हैं। भृम्याल [ भूमिपाल ), खितरपाल ([ वंदिक क्षेत्रपाल ), जाख 
( यक्ष ), जाखनी, ब्रह्म कुवर और कलावीर [ वीर ब्रह्म ), महासू 
( महाशिव, महादेव ), भेरू, लुदेसर ( रुद्रे श्वर ), नन्‍्दा, पॉँडव, 
कृष्ण, पंचदेव ग्रादि के रूप में धामिक संस्कृतियों का स्मरंगा 
सुरक्षित है । 

पारिभाषिक शब्दों में तो मानो इन गीतों ने मरी भोती भर 
दी । कितने ही पहाड़ी फूल, पक्षी व वृक्षों के नाम मिले । प्राकृतिक 
भूगोल के धार, ओ्रोडार, डांडी, कांठी आ्रादि शब्द मिले । और भी, 
गंगाजली जामा, झलमी इजार, मोड़वाँ पगड़ी, पाथा ( सं०७ प्रस्थ ), 


चोक्षम्भा तिवारी ( चार खंभों वाली तिदरी ) आ्रादि शब्द सांस्कृतिक 
महल के हैं । 

इसी प्रकार कितने ही उद्ात्त भाव बिबरे मिलते हैं, ज॑गे 
गो स्वरूप प्रृथ्वो सोकर जगी श्रोर सुर्थ का भलकारा प्रृथ्वी पर आ गया 
( १० १०३ ), ऋतु चक्र के नियत परिवर्तत को दाई के फेरे की 
तरह फिरते कहा गया है ( पृ० १२३ ) जिस के माध्यम से एक 
स्थिर मेघी या खंभा बलों की गति को नियन्त्रित करता है । ग्रमरा 
प्रौर उसके स्वशिम प्रगाय्री भानु के सम्मिलन का वर्गाने करते हगे 
गीत में श्राया है: उनको आ्राँखों से श्रांजे मिलों, मन से मन। दोनों 
जने पृथ्वी श्रोर प्राकाश को भांति एक हो गये । इस उपमान की 
महिमा वेदिक दावा पृथिवी से मिन्री है। लोक कवि ने अपनी विजय 
का एक नया मानदण्ड स्थापित कर दिया है। दिवतों की थाली गढ़वाल 
भूमि धन्य है। महाकवि कालिदास की भांति [ पितु प्रदेशास्तव देव 
भूमयः ) लोककवि ने भी उसे देवभूमि कहा है ( जो जश दे देउ-भमि 
यहवाल ) । उसकी कामना है : ब्रह्मा का वेद जाग, गौरो का गशणत् 
जाग, हरो भरो संत्तार जाग, जन्तु जीवन जाग । गढ़वाल का संसार 
जागकर हरा भरा हो भ्रौर उसके प्राशियों में नया जीवन जागे । 

इस ग्पृव संग्रह के कर्त्ता ढा० गोविन्द चातक का परिश्रम 
धन्य है । भगवान्‌ उन्हें यशस्व्री करे ! 


काशी विश्वविद्यालय, -वसुदेव शरण भ्रग्रवाल 
काशी, (५।८।४८ 


गढ़ाली लोक-गाथाएं 


गढ़वाल में लोक-गाथाग्रों के मुख्यतः तीन भेद पाये जाते हैं। 
स्थानीय शब्दों में इन्हें जागर, वार्ता, पवाड़ा और च॑ती कहा जाता है। 
जागर श्रौर वार्ता में कोई विषयगत भेद नहीं है, इसलिए उन्हें एक 
साथ रखा जा सकता है । जागर-वार्त धामिक लोक-गाथायें हैं; 
पवाड़े स्पष्टतः वीर-गाथाश्रों के लिए प्रयुक्त बब्द है प्रौर चंती-बोक- 
गाथाए' मख्यतः प्रेमास्यानों से संबद्ध हैं ॥ लोक-गाथाओं का बह 
विषयगत॒ विभाजन स्थानीय नामंगत विभाजन के प्रतिकूल नहीं 
पढ़ता । 

'जागर' शब्द को व्यत्पत्ति जागरण” से हुई है । वास्तव में ये 
गीत रात में जागरण कर 'देवता नचाते हुए! थाली-हमरू या ढोल- 
दमामा के साथ गाये जाते हैं । भारतीय नाटय-शार्त्र में यह विश्वास 
प्रकट किया गया है कि नृत्यों से देवता रीभते हैं। इसी भावना को 
लेकर गढ़वाल में भी देवताग्रों को रिकराने के लिए उन्हें नचाया जाता 
है । जागर गीतों के लिए देवता नचाने की पद्धति से श्रवगत होना 
ग्रावश्यक है । इस प्रसंग में इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि जागर 
गीतों के गाते हुए जांगरी पुरोहित ( जिसे धड़ियात्या प्र्थात वादक 
भो कहते हैं ) भ्रथवा औजी ( गुजराती साहित्य में जिसे श्रावजी 
कहा गया है, वही गढ़वाल का औजी है--हरिजन वादक ) देवी शक्ति 


१--डा० वासुदेव शरण ग्रग्रवाल : धर्याल' (गढ़वाल साहित्य 
मंडल दिल्‍ली) की भूमिका । 


(६) 


का ग्राहवान करता है । जिस व्यक्ति पर वह देवता श्राता है उसे 
धामी, पस्वा, श्रौतारू ग्रादि कहा जाता है । उसके हाथ में उस 
देवता के नाम पर मोटे मोटे चांदी के कड़े पहनाये रहते हैं । वाद्यों 
के मिश्रित स्वर, पुजारी के ग्राहवाहन गीत, रात्रि के सूबे पहर और 
लोगों की श्रद्धा और धार्मिक विश्वास--कुल मिलाकर ऐसा वातावरण 
बना देते है कि सम्मोहन की-सी उस ग्रवस्था में 'पस्वा' काँपने लगता 
है । यह इस बात की सूचना देता है कि उस पर आहत देवता की 
शक्ति प्रवरित हो गई है । कंपन के बढ़ते ही एक हुँकार ध्वनि के 
साथ वह उठ खड़ा होता है और नाचने लगता है । 

इस प्रकार के समारोहों को, जिनमें देवता नचाय। जाता है, 
पंडाण' तथा "जाता कहते हैं । प्राचीन भारत में देव-यात्रायें हुआ 
करती थी । “जात' उसी परंपरा में ग्राती है। गढ़वाल में यही पूजा- 
उपासना का प्रारम्मिक रूप है । राम, शित्र, विष्ण, ब्रह्मा श्रादि 
देवताग्रों ने गढ़वाल में या तो बहुत बाद में प्रवेश किया या उनके 
उपासक तब अल्प-संख्यक तथा भिन्न वर्गीय रहे होंगे। गढ़वाल खश 
मण्डल कहा जाता है। खजों से भी पहले वहां नाग, यक्ष श्रोर 
किरात बड़े प्रभावशाली थे। उनके देवताग्रों को खशों और श्रार्यो को 
भी स्वीकार करना पड़ा। इसीलिए श्रार्यों के देवताश्रों के साथ-साथ 
गढ़वाल के गनेक अपने स्थानीय देवता भी हैं । 

नाग, नगेलो, भूमिया, खितरपाल, कलावीर, पांडव, भांसर, 
घण्डियाल, विनसर आ्रादि गढ़वाल के कुछ प्रसिद्ध देवता हैं। रवाई-- 
जौनपुर में महासू, जाल, पोखू, पवासी, लुदेसर, कर्ण, दुर्योधन 
ग्रादि अधिक ज्ञात हैं। 'जाख यक्ष से भिन्न नहीं। गढ़वाल के भ्रनेक 
गांवों का नाम 'जाख', 'जाखनी मिलता है। कुबेर यक्षों का सम्राट 
था। उसकी राजधानी अलकापुरी गढ़वाल की प्रसिद्ध नदी भ्रलकनन्दा 
के ग्रास पास ही कहीं रही होगी। गढ़वाब्र के कुछ भागों में यक्ष 
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को जग्स' भी कहते हैं श्रोर वहां वह भग्रनिष्टकारिणी शक्ति के रूप 
में माना जाता है। भैरू (भेरव) के गीत भो यक्ष-पूजा की ओर 
संकेत करते हैं। घण्डियाल देवता सम्भवतः किसी प्राचीन घण्टा यश्ष 
का स्थानीय रूप है। नाग श्रौर नगेलो नाग-पूजा का उदाहरण 
प्रस्तुत करते हैं। नाग-पूजा के सूत्र समस्त हिमालय में फैली नाग-जाति 
की प्रतिद्वन्दिता में खोजे जा सकते हैं। नाग जाति बड़ी सबल थी 
और खशों और श्रार्यों के साथ उसके संघर्ष होते रहे । सूरजकु'वर, 
ब्रह्मकु वर ( ब्रह्मकौल ) तथा श्रजु न-वासुदन्ता के प्रणय प्रसंग में इसका 
संकेत स्पष्ट है। गढ़वाल में कृष्ण को नागराजा कहा जाता है। 
कृष्ण नागद्रोही थे। सम्भवतः कालियदमन के कारण ही उन्हें यह नाम 
दे दिया गया हो । 


महासू जौनसार बाबर और हिमाचल प्रदेश से भ्रधिक 
सम्बन्धित है, किन्तु गढ़वाल के रवाई -जौनपुर क्षत्र के लोग भी उसे 
बहुत मानते हैं। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन के ग्रनुसार 'सू' शब्द 
किरात भाषा का है, जो देवता से प्रथ में प्रयुक्त होता है। बहुत 
सम्भव है कि महासू मूलतः किरातों का देवता रहा हो । वैसे महास्‌ 
सम्बन्धी जो गीत मिलता है, उसमें उसे काइमीर का राजा कहा गया 
है। वह एक ब्राह्मण की प्रार्थना पर श्राया था और यहाँ राक्षस 
को मार कर लोगों को रक्षा की थी। यह एक वीर-पुजा का ही एक 
उदाहरण है । 

वीर-पूजा के गढ़वाल में भ्रनेक उदाहरण मिलते हैं। लालसिह, 
जीतू बगडवाल श्रादि जीवित व्यक्ति रहे हैं। श्राज बहुत से क्षेत्रों में 
उन्हें देवताग्रों की तरह पूजा जाता है। पांडव अ्न्यत्र महामानव ही 
रहे, पर गढ़वाल में उन्हें देवता माना गया है। गढ़वाल--जौनसार-- 
बावर का पांडवों से निकट का सम्बन्ध रहा है। उसको भ्रभी व्याख्या 
नहीं हो पाई है। यदि कभी इतिहास के आधार पर जनश्रति की 
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पुष्टि हो गई तो ग्राइ्वयंजनक तथ्य सामने प्रायेगे । इतना धाज भी 
ज्ञात है कि पांडव भपने भ्रन्तिम दिनों में हिमालय की यात्रा पर भ्रायै 
थे भ्रौर जिस स्वर्गारोहणा पर्व॑त से वें स्व गये थे; वह गढ़वाल में 
ही स्थित है । इसके अ्रतिरिक्त इसमें भी सन्देह नहीं कि पाँडवों ने 
हिमवान्‌ को जीता था। वे हिमालय में सुबाहु के राज्य तक आये थे 
भोर उन्होंने बद्रिकाश्रम में जटासुर को मारा था'-महाभारत में ऐसे 
उल्लेख बहुत संकेतपूर्ण हैं। इससे भी श्राइचयं की बात यह है कि 
रवाई की सिंगतूर पट्टी श्रौर पञ्चगाई के गांवों में करे भ्रोर दुर्योधन 
एकमात्र देवता हैं। सम्भवतः करण की दिग्विजय में हिमालय भी 
सम्मिलित था ।' 

प्रकृति पूजा के भी गढ़वाल में श्रनेक भ्रवशेष मिलते हैं । 
प्रकृति का पहले मानवीकरण श्रौर फिर देवीकरण हुआ्ला | भालीमाली 
देवी ( ज्वाला ) भ्रग्नि-पूजा का उदाहरण प्रस्तुत करती है। गढ़वाल 
में गँगा भर यमुना के मन्दिर हैं। नहर निकालने की प्रायः बलियां 
इसी भ्राशय से दी जाती थीं। माधोपिह का नाम एक ऐसे ही 
बलिदान के साथ जुड़ा है एक भन्य गीत में भी एक स्त्री को बलि 
देने का करुणा उल्लेख मिलता है।* भुम्याल भूमि का देवता है। 
शायमासी पयु ली भोर बराँस के फूल के प्रति आध्यात्मिक भाव प्रकट 
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मनन्‍्दादेवी की जात न केवल गढ़वाल का उत्सव विशेष है, 
वरन्‌ उसमें उस गिरिपृजा की परम्परा है जिसे प्राचीन भाषा में 
गिरिमह कहते हैं। प्रकृति के प्रति पूजा का यह भाव चंत, श्राषाढ़, 
सावन श्रौर मकर संक्रान्ति के अवसर पर होने वाले कई त्योहारों में 
भी व्यक्त किया है। 

मध्यकालीन सिद्ध और नाथ संस्कृति ने गढ़वाल की घ॒र्म 
भावना को बहुत प्रभावित किया है। सिद्धनाथ रवाई का प्रसिद्ध 
देवता है। माणिक नाथ नाम का एक शिखर आज भी गढ़वाल में 
है। बूढ़ा केदार में नाथों श्रौर सिद्धों की समाधियाँ ही नहीं उनके 
मन्दिर भी हैं। जादृब्टोना, तन्त्र-मन्त्र और भाड़-फुक लिए ये 
बहुत प्रसिद्ध रहे। गड़वाल के तांत्रिक गीतों में गोरखनाथ, सतनाथ, 
मच्छिन्दरनाथ, चौरंगीनाथ, बटुकनाथ, पिगला देवी आ्रादि के नाम 
प्रनेक बार झ्राये हैं । 

नाथ श्रौर सिद्धों के भ्रतिरिक्त निगु ण पन्थियों ने भी गढ़वाल 
के लोक-जीवन को प्रभावित किया है। कई गीतों में देवताग्रों की 
सभाझ्रों का वर्णन होता है तो कबीर, कमाल और रायदास का 
उल्लेख भी मिलता है। निग णियों का विशेष प्रभाव हरिजनों पर 
पष्ठा। गढ़वाल में हरिजनों का देवता 'निरंक्ारँ है जो 'निराकार' 
ही प्रतीत होता है । 'निरंकार' के गीत में प्रतीक रूप से सवण- 
प्रसवरणों--संघं॑ भ्रोर फिर उनकी समानता और पवित्रता घोषित 
कौ गई है। उसमें रायदास श्रसवर्णों, ब्रह्मा शवर्णों भर गंगा उस 
मानवता की प्रतीक है, जो सब से ऊपर है। 

ग्रसवर्ग गरील' देवता को विशेष मानते हैं। ग्वरील' एक 
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राजा था जो श्रपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। सम्भव हैं कि वह 
प्रसवर्णो मां का पुत्र रहा हो। सत्य यह है कि गढ़वाल का धर्मे- 
भावना पर भ्रसवर्णों का बड़ा प्रभाव पड़ा है। भूतपूजा (ऐनिमिज्म) 
के रूप में उसके भ्रनेक अभ्रवशेष आज भी वहाँ देखे जा सकते हैं । 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि गढ़वाल में स्थानीय देवता 
ही विशेष प्रसिद्ध हैं। इसका यह श्रथ॑ नहीं कि वे ब्रह्मा, विष्णु, 
गणेश, शिव, राम आ॥रादि से श्रपरिचित हैं। सत्य यह है कि त्रिवाह 
के माँगल गीतों में इन सब का उल्लेख मिलता है। राम गढ़वाल में 
बहुत लोकप्रिय नहीं रहे । रवाई के रामासिराई क्षेत्र में उनके सम्बन्ध 
में अनेक जनश्रुतियाँ अ्रवश्य मिलती हैं। शिव को रवाई' में लुदसर 
( रुद्र श्वर ) के रूप में पूजा जाता है। गड्वाल में शिव भ्रसवर्णो 
में ग्रधिक प्रसिद्ध रहे हैं। वे झ्राज भी 'शिवमान्या' /शिव को मायो) 
के रूप में सवर्णो को अ्रभिवादन करते हैं। वाद्यी ग्रथवा बेडा जाति 
के लोग अपने बाल काटते नहीं शिव को अ्रपित करते हैं। 'बेडवाते' 
समारोह में लोग उनके बाल नोच कर घर ले जाते हैं श्र रोगों 
के निवारणार्थ उन्हें सम्भाल कर रखते हैं। शिव को नटराज कहते 
हैं; इसलिए गाने-नाचने वाले ये लोग अपने को शिव से ही सम्बद्ध 
करते हैं । काली भी भ्रसवर्णो में भ्रधिक ख्यात है। 

इन देवी देवताभों से परिचित होते हुए भो इनको स्थानीय 
दवताग्रों की तरह बचाया नहीं जाता। बाहर के देवताश्रों में केवल 
कृष्ण को ही नांगराज के रूप में यह सौभाग्य प्राप्त हुम्ना है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि किन्‍्हीं कारणों से (नाग-द्रोही होने या पाण्डवों 
के सम्बन्धित होने से) श्रात्मीयता दी गई है। राम, शिव, विष्णु, 
ब्रह्मा, गणेश प्रादि सम्बन्धित कथाएं और गीतों का गढ़वाल में 
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प्रभाव नहीं है। उन गीतों को प्रायः 'देव-वार्ता या (वार्ता कहा 
जाता है। वार्ता और जागर प्रायः एक ही समारोह में चलते है। 
जागर गीत देवता विशेष को नाचते हुए गाये जाते हें। (वार्ता तब 
गाई जाती है, जब देवता नाच कर बेठ जाता है। तब दर्शकों के 
मनोरघ्जन के लिए जो धामिक और पौराणिक श्राख्यान सुनाये जाते 
है, उन्हें वार्ता कहते हैं। उसमें प्रायः ऐसा होता है कि समूह में से 
कोई भी ध्यक्ति उठ खड़ा होता है और दोनों कानों में उंगली डालकर 
लम्बी लय में कोई वार्ता छेड़ देता है। उसका प्रारम्भ प्रायः औ्ौजी 
(वादक) को सम्बोधित कर कहे गए इस प्रकार के शब्दों से 
होता है : 

में छऊ मेरा दामी निन्दरा भुत्यू, 

प्रर मेरा दामी, में छगों सेबु-- . , 

भलकार॒या विश्तरा, घृधराल्या चरपाई 

प्रर मेरा दामी तुइन लगाये में पराज-- 

ढोल का शबंद, नगारू की गृज ! 

में श्रायों धारू रडोक, गाड बगीक 

प्रमर रयान भेजी, तेरी पन्दर पच्चीसी 

प्राज भेरा दामी तू मेंकृ 

फुल सा खिल दे, भौर-सा उड़दे! 

“है दमामा बजाने वाले, मैं तो निद्रा में भूला था। मैंतो 
प्रपने भिलमिलाते विस्तर में घघरू वाली चारपाई पर सोया था। 
तूने ढोल के शब्दों श्रोर नगारों की गूज से मेरा प्राहवान किया। 
उन्हें सुनकर मैं नदियों में बहते भर धारों (शिखरों) से लुढ़कते 
भ्राया है । मेरे दामी, तेरो जवानी ग्रमर रहे। तू श्राज मुझे फूल-सा 
खिला दं, भौर-सा उड़ा दे ! 

रवाई में इन वार्ताश्रों को 'हांबल' कहते हें । कहीं 'छाडी' 
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भी कहा जाता है। इस संकलन में 'कद्र विनता सम्बाद' औरौर 'सीता 
हरण दो वार्ताएं दी गई है । 

भ्रव विचारणीय यह है कि जागर गीत स्थानीय देवी देवताभ्ं 
की नृत्यमयी उपासना से किस रूप में सम्बद्ध हैं। ऊपर देवता नचाने 
के प्रसंग में भ्राहवान की प्रणाली का उल्लेख किया जाचुका है। 
जागरों में प्राहवान गीत भूमिका का काम करते हैं। उनमें सुप्त शक्ति 
जागरण के लिए उलाहना होती है। प्रकृति के विभिन्न जीवन-खण्डों 
को सम्बोधित कर उन्हें चेतना के लिए प्रेरित करना सामान्य वैदिक 
प्रवत्ति है। ऐसे उद्बोधनों के परचात्‌ हो जय प्रौर यश की कामना 
करते हुए जागर गीतों का प्रारम्भ होता है। 

जागर गीतों मे देवताश्रों का जीवन श्रौर क्रृतित्व व्यवत होता 
है। प्रत्येक देवता का जीवन घटनामय होता है, इसलिए जागर 
कथात्मक होने को बाध्य हें। देवता नाचता जाता है श्ौर पुरोहित 
या औजी उसकी लीला को गाता जाता है। गढ़वाल में कृष्ण और 
पांडवों के जागर विशेष प्रसिद्ध हें । पांडवों के सम्बन्ध में जो गाथाएं 
रवांई' जौनपुर में मिलती हैं, उनके स्रोत महाभारत में भी नहीं मिलते । 
पाँडव पृत्र गोविन्द (?) की कथा में इसी मौलिवता के दर्शन होते है ! 
हसी प्रकार पांडव-वार्ता में गेंडे की कथा का नृत्याभिनय प्रद्वितीय 
है। उसमें कदटू पर लकड़ी की चार टांगें लगाकर पांडव उसके चारों 
ग्रोर नृत्य करते हुए श्राखेट करते हें। क्थामय वर्णन के श्रतिरिक्त 
छूड़ों में मृवतक रूप में पांडवों पर भ्रनेक उक्तियां मिलती हैं । 
एक में भ्रजु न ओर द्रोपदी के विवाद" में भावों की सजीव अभिव्यवित 
हुई है । 

नागर्जा या नागराजा के रूप में पशु-धन के ऐश्वर्य के रूप के 


गोविन्द चातक : गढुबालों लोकगीत ' एष्ड ७, ८ 
* वही, ए० २३७ * बही ए० २४२ 


(११) 


लिए कृष्णा गाँव गाँव में पूजा जाता है। जब कोई भेंस था गाय 
व्याहती है तो उसका दूध स्वयं पीने से पहले उसे नागराजा को 
चढ़ाया जाता है। इस अवसर पर जो पूजा होती है, उसे 'रैक' कहते 
हैं। 'रक' शब्द की व्युत्पत्ति सम्भवत: 'राजुकांसे हुई है जो एक 
प्राचीन कर है। 

नागराजा का जागर बहुत मनोरछ्जक है। उममें कृप्ण के 
जीवन का वह पंश ही प्रघिक झ्राया है जो ग्राम्य जीवन से सीधा 
सम्बन्धित है। उसे पुराणों से बाँध कर वहीं रखा गया है। इसीलिए 
गढ़वाल में कृष्णा का ग्पना ग्रलग व्यक्तित्व है। कहते हैं, जब कृपा 
का मन द्वारिका से ऊब गया तो उस्होंने गढ़वाल के सेम-मुखेम नामक 
स्थान को अपने झ्रावास के लिए चुना । गंग रमोला ने, जो उस समय 
उस प्रदेश (रमोली) का सामस्त था, मना कर दिया, पर राक्षमी 
को मारने के पश्चात तह परम सकते बन गया पग्लौर कृष्ण तब वहीं 
रहने लगे | यह सेम-मुखेम श्राज गढ़वाल का मथुरा-दन्दावत है । 

गग रमोला का पृत्न सिडवा कृष्णा का परम मित्र था। जब 
कभी उन्हें शारीरिक और तान्त्रिक बल को आवश्यकता होती, वे 
सिड़वा को याद करते थे। कृप्ण के जागर के साथ प्राय: बिडवा 
का जागर भी लगता है और वह भी साथ ही नाचता है । 

कृष्ण के प्रगाय मम्बन्धों की साधना में एक गन्य वीर का नाम 
विशेष श्रावा है-- वह ब्रद्माकॉल (ब्रह्मकमल, ब्रह्मकु चर | था। क्रृप्गा 
के जीवन में प्रंगाग--लीलाएं अ्रधिक मिलती हैं। गढ़वाली जागर में 
राधा की अपेक्षा रकक्‍मणी, सत्यभामा और चद्धावली को अधिक 
महत्व मिला है। रुक्‍्मणी मुग्धा है, चद्धावली पर कृष्ण स्व मुग्ध 
हैं-वह गविता है। इनके अतिरिक्त भी कृष्ण व रसिकता का 
उदाहरण 'कुसुमा कोलिन' और 'यूज को सोनारी' जंमे प्रबन्ध गीतों में 
कुछ हल्केपन के साथ मिलता है । 
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जीतू बगड़वाल को भी कुछ भागों में देवता की तरह नचाया 
जाता है। केत्यूरा देवता का आह्वान सूरंज कॉल (सूरज कु वर, 
सूयकमल ) की गाथा स्रे किया जाता है। सम्भवतः वह नागवंशी था 
प्रोर भ्रनेक कठिनाइयों के पश्चात उसने तिब्बत पर विजय ही नहीं 
प्राप्त की थी, वरन्‌ वहाँ की राजकन्या जोतरमाला को भी 
ब्याह था। 

कई देवताग्रों के जागर अ्रब बहुत संक्षिप्त हो गये हैं। उनके 
प्रव केवल वे अंश ही रह गये हैं, जो उनकी स्तुति या पारिवारिक 
परिचय से सम्बन्धित हें। नरसिह, घण्डियाल, नग्रेलो, भांसर, हनुमान, 
भम्याल आदि देवताओं के गीत अब इसी रूप में मिलते हैँ और उनका 
गाथा तत्व जुप्स-सा हो चुका है । 

गढ़वाल में देवताभों को तरह भूतों और ग्राछ्वर्यों को भी 
नचाया जाता है। लोक में यह विश्वास है कि जब कोई व्यक्ति भ्रल्प 
वृत्यु से श्रसमय ही जीवन को अतृप्ति लिए मर जाता है तो उसकी 
जीने की लिप्सा उसे भूत बनाकर संसार में भटकाती है। उसी तरह 
प्राछ्वरियां ( ग्रप्सरायें ) वे पवित्र श्रौर अविवाहित किशोर कन्याएं 
बनती हें जो बाल्य-काल में ही मर जाती हैं । उनकी ओआत्माएं वायु-- 
मण्डल, इमशानों, नदी-तटों, जलाशर्यों, पर्वत-शिखरों और वन को 
गृफाग्रो में वास करती हैँं। श्राछ्धरियों के अतिरिक्त कहीं 'भराड़ियों 
श्रौर मात्रियों का भी उल्लेख ग्राता है। मांत्रियां, सम्भवतः मातृकाए' 
हैं जो यक्षों से सम्बन्धित थीं। भूत, आाछरियाँ और मांत्रियां सब 
भ्रतिष्टकारी होती हें । वे जिस व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करती हें 
वह रुग्ण हो जाता है। उनको सन्तुष्टि के त्रिए तब उन्हें देवताग्रों 
की तरह नचाया जाता है, उसके साथ गीत भी गाये जाते हैं । भूतों के 
तृत्म में जो गीढ़ गाये जाते हैं उन्हें 'रांसों' कहते हैँ ( मिलाइए : 
हिन्दी-रासो )। भ्ाछरियों के गीत के साथ उनके जन्म की एक 
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लम्बी गाथा चब्ती है जिसमें उन्हें एक षन्म में लद्भाधिपति रावण 
की पुत्रियां बताया गया है। उसने उन्हें शिव को भ्रपित कर दिया और 
शिव ने उन्हें प्रपगी चेलियां बना दिया। सभी से उनका आवास 
हिमालय हो गया । दूसरे जन्म में यही कृष्ण की 'गुजरियाँ! बन मई 
और उनके साथ रास लीला करती रहीं । 

इन जागर-मीतों श्रौर मनोती-गीतों को देखकर स्पष्ट है कि 
ग्रादिम मानव की व्यवित-पूजा, वीर-पुजा और पितृ-पजा ही इनमें 
प्रभिव्यक्त हुई हैं। जागर गीत भ्रोर नृत्य श्रभिनयात्मक है। इससे 
यह धारणा भी बनती हे कि नाटकों का उद्गम इसी प्रकार 
की धामिक यात्राओ्ं, नृत्य-गीतों श्र चरिष्रानुकरण से हुआ्ना होगा । 


' 

सामस्त काल में गढ़वाल वीरों का जनक रहा हैं। उस समय 
गढ़वाल ५२ गढ़ों में विभकत था। एक स्थानीय लोकोक्ित के भ्रनुभार 
हर टिब्बे के ऊपर गढ़ था और हर दमड़ी वाला भी साहू कहलाता 
था--'दमड़ी को साऊ, टिपरी को राऊ ! ये गढ़पति अपनी सत्ता 
घनाये रखने के लिए परस्पर लड़ा करते थे। वे स्वयँ भी बीर होते 
थे और वीरों को वेतन भोगी संनिकों को भांति (या जागीर 
देकर ) रखते थे। फलत: रणकुशलता और शूरवीरता की स्पर्धा 
थी। लोक में उनका ग्रादर और ग्रातंक था। जब राजा प्रजयपाल 
( १५००--१५१६ ई० ) ने ५२ गढ़ों की इस भूमि को एक सूत्र में 
पिरो दिया, तो बहुत से बोर सत्ता की ख्रोज में तिब्बत, भूटान, 
शिमला की पव॑त शू खलाप्रों, काली कुमाऊं, सहारनपुर और हरिद्वार 
को भ्रोर अग्रसर हुए । 

इन बीरों को गढ़वाल में भर! और 'माल कहा गया हैं । 
'भड़ शब्द हिन्दी के 'भट' शब्द के अनुरूप ही है। 'माल' मल्ल से 
व्यत्पन्न है । मल्‍्ल जात्यथंक शब्द है, वह गढ़वाल में वीरता 
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का पर्यायवाची बन गया, संम्भवतः इसलिए कि मल्‍्ल वीर होते थे । 
यह इतिहास से भी पृष्ट है कि मल्‍लों ने पहाड़ी प्रदेशों में अपनी 
बस्तियां बसाई यीं। बहुत सम्भव है मालव परमारों ने गढ़वाल में 
ग्रपना राज्य स्थापित किया हो। वसे कत्यूरी गढ़वाल का प्रथम 
राजवंश माना जाता था। इस जाति के लोग आज भी गढ़वाल के 
विभिन्न भागों में कंतुए नाम से प्रसिद्ध हैं। ८५० ई० के आसपास 
कत्यूरियों ने अपना राज्य हिमालय में स्थापित कर दिया था शोर 
सम्भवतः १०१५ तक उनका शासन रहा। इनकी राजधानी 
कार्तिकेयपुर (जोशीमठ) थी, जहां से वे बाद में कुमाऊं को कत्यर 
घाटी में चले गए थे। कत्यरियों के कुछ ताप्रपत्र और शिलालेख मिले 
हैं जो भ्रपनी शैली में बंगाल के पाल वंशीय राजाग्रों के शिलालेखों 
के भ्रनुरूप प्रतीत होते हैं! प्रमंपाल और देवपाल ने केदारखण्ड की 
विजय का दावा किया था १ बहुत सम्भव है बंगाल के पालवंशी 
राजा्रों ने कत्यरी राजवंश को स्थापना की हो। गढ़वाली और 
बंगाली भाषाग्रों को कुछ समानता भी इस और संकेत करती है। 
मालू-राजुला इसी वंश से सम्बन्धित थे। तारादत्त गरोला ने 
जगदेव पंवार को भी कत्यूर माना है। हमारी दृष्टि में उसे कत्यूर 
मानने के लिए कोई कारण नहीं। जयदेव धारा नगरी स सम्बन्धित 
था, जसा कि उसके पवाड़े में कहा गया है। किसी न किसी रूप में 
वह गढ़वाल से भी सम्बन्धित था, यह उसके पवाड़े से स्पष्ट है। 
जगदेव का प्राड़ा ब्रज, राजस्थानी और बुन्देलखण्डी में भी मिलता 
है। उसका गढ़वाली रूप राजस्थानी क॑ बहुत निकट पड़ता है। 
राजस्थान में प्रचलित जगदेव की वीरगाथा के सम्बन्ध में यह कहा 
जाता है कि बारहवीं शताब्दी में सिद्धराज जयसिह सोलंकी (ग्रनहिलवाड़ा 
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पाटशा) के यहाँ जगदेव पंवार भृत्य था ओर जयसिह से स्पर्धा होने 
के कारण उसने अपना मस्तक काटकर चामुण्टा की उपासिका-- 
कंकोली--को ग्रपित कर दिया थां ! गढ़वाली रूप में स्पर्धा का 
समावेश नही है। जयसिह (जयदेव) और कंडी कंकोली का उसमें 
उल्लेख अ्रवश्य है। वहुत सम्भव है गह गाथा पंवारों के साथ ही 
गढ़वाल आई हो । 

कत्यूरियों के वाद एक लम्बे काल (११६०--१०४०० ४०) 
तक की श्रराजकता के अन्त में पंवार वंश को स्थापना हुई। पंवार 
वंशीय राजा गृजर थे। उन्होंने पाँचवी शताब्दी में भारत में प्रवेश 
किया था और नवीं शताब्दी तक सामर, मालव, ग्रनहिलवाडा आदि 
में उन्होंने छोटे छोटे कई राज्य स्थापित कर दिये थे। बाद में उन्होंने 
ग्रपना प्रसार हिमालय की ओर टदिव्वा। गढ़वाल में कनकपाल के 
गर्जर वंश की स्थापना नवीं शताब्दी में हो चुक। थी और गढ़वाल पर 
बरसों तक पंवार वंश ने राज्य किया है । 

कुछ विद्वानों की स्थापना है कि वीर गीतों के लिए प्रयुक्त 
दब्द परवाड़ा (जोकि थोड़े परिवतन के साथ ब्रज, मराठी, वन्देलखण्डी, 
राजस्थानी, भाजपुरी आदि में भी मिलता है) पंवार को आर संकेत 
करता हैँ। पवाश को 'पमारा या पंवारा भो वहा जाता है। 
उनका कथन हैं कि पंवारों वी वीरगाथाएं ही 'पवाड़ा कहलाने 
लगीं।! इसमें कोई सन्देह नहीं कि गढ़वाल में पवाड़े अधिक 
पंवारों के ही हैं, किन्तु इस स्थापना के बिए कोई ग्राधार तो होना दी 
चाहिए ! 

पवाड़ों के उस युग में कफ चौहान, माधोसिह, रिखोला लोदी, 
भानु दमादा, श्राशा (हन्सा) हिडवाग, हरि हिडवाण, रण रोत, 
सुप्या रोत, गढ़ युमरियाल, जगदेंव पंवार, काल भण्डारी आदि ग्रनेक 
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वीर हुए हैं। ये अपने युग के इतिहास के निर्माता रहे हैं। माधोसिह 
भ्रौर रिखोला राजा महिपतशाह के समकालीन थे । माधोसिह 
महिपतशाह का अमात्य और सेनापति था। दापा का शासक 
गढ़वाल का प्रतिद्वन्दी था। जब तिब्बत को ओर से छेड़छाड़ हुई तो 
माधोसिह आगे ग्राया। कहा जाता है कि भारत और तिब्बत की 
वतमान सीमा को निर्धारित करने में उसी का हाथ था। उसने तिब्बत 
की सीर्मात पर चबृतरे बनाये।! मलेथा को कुल (कुल्या) के साथ 
ग्राज भी उसका नाम एक बहुत बड़े आ्रोदर्श के साथ जुड़ा है।! 
साधोसिह का पवाड़ा काल के गधे में लुप्त हो गया है, किन्तु 
दिवालियों में उसकी स्मृति को चिरस्थायी रखने वाली उसकी कुछ 
पंक्तियां श्राज भी सुनाई देती हैं ॥ 

रिखोला लोदी को भी तिब्बती इलाके पर विजय पाने के 
लिए भेजा गया था। उसके पवाड़े का जो एक पाठान्तर मिलता 
है, उसमें उसे मानशाह का समकालीन कहा गया है और तपोवन की 
वासमती के लिए लालायित अ्रकबर से उसके युद्ध की चर्चा की गई 
है। कुमाऊं के राजा ज्ञानचन्द से भी उसने युद्ध किया था श्रौर 
सिरमौर के राजा को जीतकर उसकी कव्या मंगन्ना ज्योति से विवाह 
किया था। 

राजा मानशाह के साथ अनेक भड़ों (वीरों) का नाम जोड़ा 
गया है, वह उसको लोकप्रियता के कारण! भी हो सकता है। इससे 
ऐतिहासिक अम हो जाने की सम्भावना है। श्राशा (हन्सा) हिब्वाण 
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भ्रोर हरि हिइवाणा मानझ्ञाह के ही राज्यकाल में थे। रण रौत के 
पवाड़े में भी उसका उसी के समय होना सिद्ध है। जीतू बगड़वाल 
को मानशाह (१६०८-- ) ने बगड़ी की जागीर दी थी। भाग 
दमामा (क्यार का गढ़ का सरदार) ने मानशाह के लिए हरिद्वार, 
सहारनपुर औ्रौर मांगड़ का इलाका जीता था। उसके सम्बन्ध में एक 
लोकोक्ति है--'सबू की बाड़ से बच जालू पर भानु दमादा की बाढ़ से 
नी बचण को ।' 

वफ चौहान स्पप्टत: ग्रजयपाल का समकालीन था। जब 
युद्ध में पराजित होने के पश्चात राजा अ्रजयपाल ने यह कहां 
कि कफ की गर्दन इस प्रकार काट दी जाय कि गर्दन उसके चरणों में 
भ्रागिरे, तो उसने ऐसा झटका दिया कि गर्दत विपरीत दिशा में 
जा गिरी । 

इनके अतिरिक्त भी ऐसे ग्रनेक भड हैं जिनकी कीति बहुत दूर 
तक न फेल सकी । रवाई में बंकू श्रौर जया ज्याण की गाथाएं प्रसिद्ध 
हैं। जब मुगलों ने इस क्षेत्र पर आक्रमणा किया तो नटीराम नेगटी 
ध्रोर मुलत्या नेगी ने उनका सामना किया। मुगल श्राक्रमण हिमालय 
पर अकबर, श्रौरंगजेब के काल में होते रहे; पर सम्भवतः यह 
आ्राक्मणा गाहजहां का था और राजा फतेशाह उस समय गढ़वाल के 
राजा थे। 

पवाड़े, इन्हीं जैसे वीरों की गाथाए' हैं। इनमें इतिहास 
पर्याप्त है, किन्तु उसे ढूढ़ निकालना सरल कार्य नहीं है। स।मन्त 
युग के सामाजिक श्रध्ययन के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो 
सकते हैं। राज परिवार के पड़यन्त्रों, जन-आनन्‍्दोल्ननों और अनाचारों 
की उनमें पर्याप्त ऋभलक मिलती है। उदाहरण के लिए स्त्रियां सती 
भी होती थीं ; बच्चों के संरक्षण के लिए जीवित भी रहती थीं। बे 
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बच्चे जब बड़े होते थे उनकी माताए उन्हें अपने बोप का बदला 
लेने को उकसाती थीं। लुक-छिप कर किसी को मार देना सामान्य 
बात थी। कृटनीति में स्त्रियों का बड़ा हाथ होता था। मथुरा 
बौराग जंसी स्त्रियां राज्य के सूत्रों को पकड़ कर रखती थीं। 
युद्ध प्राय: छल छद॒म पर लड़े जाते थे | राग-ढ्वंप विशेष था। वीर- 
द्प और वीरोललास की कोई सीमा न थी । 

ग्रतिशयोक्ति पवाड़ों में सर्वत्र मिलती है । उसके साथ ही प्रलौकिक 
घटनाओं, चमत्कारों श्रौर विचित्र कल्पनाग्रों का नियोजन भी उनमें 
यत्र-तत्र दिखाई देता है। दकक्‍्साड़ी विद्या (वरक्ष-विद्या: यक्षिणी) 
ग्रौर 'कांउर की जड़ का उल्लेख उनमें जिलाने और मारने के लिए 
ग्रनेक बार हुआ दे । कई पवाड़े गुरु गोरखनाथ का प्रभाव भी व्यवतत 
करते हैं। माल-राजुला का पवाड़ा इसका उदाहरण है। उस पर 
'पद्मावत' की परम्परा की छाया प्रतीत होती है । 

वीरता ही पवाड़ों का एक मात्र वष्य विषय नहीं है। कई 
पवाड़ों में युद्ध की चर्चा गौण है और प्रेम प्रमुख है। कहीं युद्ध केवल 
प्रेम के लिए होते हैं। जीतू बगड़वाल, काल भण्डारी आदि पवाड़े 
ऐसे ही हैं। अधिकांश पवाड़ों में कुमारियों की प्राष्ति को भावना 
पूे-राग से प्रेग्त है। उसके लिए प्रायः स्वप्त की कल्पना को 
गई है । 


रे 
गढ़वाली लोक-गाथाग्रों के तीसरे वर्ग के लिए कोई उपग्रुक्त 
संज्ञा के ग्रभाव में चेती कहा जाता है । कहीं इन्हें 'कुलाचार भो 
कहने की परम्परा है । गढ़वाल में चेत के महीने भर वाजगी 
( वादक ) या 'औरौजी' लोग सबर्णों के द्वारों पर नाचते हुए 'चंतोली' 
या चेती पसारा' माँगते हुए गाते हैं | ये गीत कथात्मक होते हैं भ्रौर 
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इनमें बसन्‍त की शोभा के साथ-साथ मायके की स्मृति सम्बन्धी विषय 
हुआ करता है | मायके की स्मृति और चेत का घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
चत का महीना श्राता है । खेतों के मींडों पर फ्यू ली खिलती है श्रौर 
डांडों में बराँस भ्रगारों की तरह फूल उठता है । हिलांस, कफ श्रौर 
फाख्ता के स्वर ॒हरे-भरे वक्षोंसे भरते सुनाई देते हैं भ्रौर दूर चार 
पहाड़ों से दूर व्याही हुई ग्रबोध लड़की का हृदय मायके की याद के 
ग्रचेतन स्पर्ण से सिहर उठता हैं। वह मायके जाती है। वहां वे स्वयं 
भुमेनो और बसन्‍्ती गीत गाती हैं और श्ौनी लोग उन्हें चेती गाकर 
रिभाते हैं । 

चती गीतों में लड़कियों के मायके के प्रति ग्रगाध श्रात्मीयता 
व्रणित मिलती है । उनमें ससुराल की कटुता, सास के भ्रत्याचारों 
ग्रौर पति के ईर्ष्यालु प्रेम के एकाधिकार की विडम्बना ग्रंकित होती है । 


इन गीतों का प्रारम्भ प्रायः विरुदावली से होता है जिसमें 
राज्य विस्तार, कुल वृद्धि तथा जय श्रौर यश की कामना और दान 
प्राप्ति के हेतु दान की महिमा का वर्णन किया जाता है।' कभी ऐसी 
कथाए भी सुनाई जाती हैं, जिनमें दानियों का उल्लेख होता है ॥ 
गंग रमोला और राजा हरिचन्द की कथाए' इसी प्राशय को व्यक्त 
करती हैं । अन्यथा नारी के उत्पीड़न और मायके विषयक्र स्मृति 
( खुद )लोक-गाथाएं ही इस अ्वपर पर चलती हैं। फ्यूली इनमें 
स्रब से प्रसिद्ध लोक गाथा है । उसके कई रूपान्तर मिलते हैं ।” फ्यू ली 
को मायका बहुत प्यारा था । दो दिन ससुराल में रह कर हो वह 
मायके चली आरती थी । 


जसी की लोक गाथा भी फ्यूली से बहुत मिलती जुलती है । 
उसी को भाँति अपने जीजा से बात करने पर सास उस पर शंका 
करती है प्रौर पति की अनुपस्थिति में उस म।र डानती है। राजस्थान 
में 'पपदयो' लोक-गा था इसी भाव को व्यक्त करती है । पत्र के परदेश 
चले जाने पर मां पृत्र-वध्‌ की हत्या कर देती है । गुजराती मे एक 
ऐसी ही गाथा 'नो दीठी' के रूप में मिलती है । 


* गोविन्द चातक : गढ़वाली लोकगीत पृष्ठ १२, ३२५। 
” गोविन्द चान्नक : गढ़वालो लोकगीत । 

8 पारीक : राजस्थानी लोकगीत, प्रृ० ८१ 

* म्ेघाणी : रढ़ियाली रात, भाग १, पृ० २७ 
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सरू का कथा-गीत भी प्रेम के उसी ईर्ष्या-जन्य परिणाम को 
प्रकट करता है । 'सौंली दुराल्या का भाव भी उससे भिन्न नहीं । 
एक दिन राजा ने उससे कहा--'ें "तुम्हारी बहिन से ब्याह करना 
चाहता हूं ।/ सौंली ने विनोद में कह दिया--'“श्रगर श्राप उससे व्याह 
कर लेंगे तो मैं उसके पति ( जीजा ) से व्याह कर लूगी ! इतनी-सी 
मजाक उन दोनों के लिए जीवनभर घातक सिद्ध होकर रही। पुरुष 
को वह सह्य न हो सकी । 

सदेई के गीत में पर-पुरुष-शंका का कुहरा नहीं है वरन्‌ विवाह 
के पश्चात्‌ मायके के दर्शन को लालसा ग्रौर मातृ-स्नेह की उदारता 
है। सदेई के गीत के कई पाठान्तर मिलते हैं । 


इन लोक-गाथाओं को कौटम्बिक गाथाएं भी कह सकते हैं, 
क्योंकि इनमें परिवार के विभिन्‍न व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहार 
का चित्रण मिलता है । पुरुष का शंकालु व्यवहार, सास की ग्रधिकार 
भावना, सारी के श्रासक्ति श्रोर मायके को सुधि उनमें मुख्य है । 

डं 

प्रायः यह कहा जाता है कि लोक गाथाए काव्य की दृष्टि से 
नीरस होती हैं । इसप्रें सन्देह नहीं कि लोक-गाथाए गद्यात्मक होने 
को बाध्य हैं, किन्तु सत्य है कि गढ़वाली लोक गाथाम्रों से ऐसे स्थल 
चुने जा सकते हैं, जिन पर कई खंड और प्रबन्ध कात्यों की गृरुता 
न्योछावर की जा सकती है । गढ़वाल की धामिक लोक गाथाओ्रों में 
कृष्ण श्रौर पाण्डवों सम्बन्धी श्राख्यानों की सरसता अ्रद्वितीय है । 
कृष्ण की प्रणय-सम्बन्धी गाथाग्नों में काव्यययी कल्पना का कोशल 
दर्शनीय है। सीता-हरण का प्रसंग मौलिक ही नहीं मनोवेज्ञानिक भी है। 
सोने के मृग की खाल से पगड़ी, अंगिया, भ्रौर टोपी बनाने की शोर 
किसी कवि का ध्यान नहीं गया । सीता का तक बहुत ही व्यावहारिक 
ग्रोर नारी-हृदय के भ्रनुकूल ठहरता है । 


लिशित काव्य में युद्ध के वर्णन में माँस के लोथड़ों, कालिका 
के रकत-पान, और गिद्धों की भीना-भपटी का वर्णन कर प्रपनी 
सहृदयता की इतिश्री करदी, पर गढ़वाली पवाड़ों में युद्ध के जो 
भयानक जुगृप्साजनक दृश्य नहीं मिलते, उसके पीछे लोकमानस की 
अपनी मान्यता है । पवाड़ों में वीर दर्प श्रौर वीरोल्लास की उक्तियां 
बहुत ही माभिक हैं। ऐसी उक्तियाँ जब युद्ध-स्थल में चारणों के मुख 
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से निकलती होंगी तो वीर भावावेश से भर जाते होंगे । श्रृंगार और 
करुण रसों का समन्वय भी वीररस के साथ बड़ा सजीव लगता है । 
रूप का इनमें बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ है । इसके ग्रतिरिक्‍त अपने 
वोरोन्मादी पुत्र के प्रति मां की युद्ध में जाने के लिए की गई वर्जनाए' 
ममता की करुणा को व्यक्त करती हैं । कई वीर गीतों के वर्णानात्मक 
अ्रश लोक में भुलाये जा चुके हैं, किन्तु अपनी भ्रसुभूति के सौन्दर्य के 
कारण आज भी ऐसे प्रश ग्रवशेष के रूप में लोक-कंठों में सुरक्षित 
है । गजेसिह, माधोसिह, रण! ग्रादि के पवाड़ों की ग्रवशिष्ट पक्तियाँ 
इसी सत्य की ओर संकेत करती हैं । 


चेती लोक गाथा नारी की कोमलतम भावनाश्रों का सजीव 
चित्रण. करती है । रूप का जितबा सुन्दर चित्रण और प्रेम को 
जितनी मूक अभिव्यक्ति फ्यू ली में है, उतनी अन्यत्र कहीं नही । जसी 
में दाम्पत्य प्र म का उत्कष है । सरू के गीत में उसके सजवाशा पति 
का पश्चाताप मामिक है । सीता के वियोग में 'लता मधुकर श्रेनी' 
को पूछते भटकते राम की भाँति वह शिखर पर बुरांस के फूल को देखता 
है तो समझता है--मेरी सरू ही है । उसी प्रकार भ्रन्त की पंक्तियों में 
उसका विलाप हृदय को कचोट देता है । 

सदेई की लोक गाथा इतनी काव्यमयी है कि इसी कथा को लेकर 
स्व० तारादत गेरोला ने एक खंड काव्य की रचना की थी और 'है 
उच्ची डांडियों तुम नीसी जावा' वाली जिन पंक्तियों की भ्रत्यधिक 
सराहना की गई, वह उनकी न होकर मूल लोक गाथा को ही हैं । 

रस की दृष्टि से भी गढ़वाली लोक गाथाएं श्रपूर्ण नहीं हैं । 
कुछ ऐसा अवश्य है कि चलते वर्णानों ग्रथवा सक्षिप्तता के कारण 
रसानुभूति कभी अ्स्थिर होती है । वास्तव में रस के पूर्ण परिपाक 
के लिए वातावरण की जिम्त पूर्णता श्रौर वर्शान के जिस विस्तार 
की आवश्यकता होती है, वह वर्णान के चलाऊपन में संभव है 
भी नहीं । 

जहाँ तक शैली का प्रइन है, सभी लोक गाथाग्रों में ग्रवेक तत्व 
समान है । उनमें भाष। का प्रवाह मिलता है । भावों, अभिप्रायों और 
वाक़्यों की पुनरावत्ति के द्वारा संबद्धता लाई गई है । यह पुनरा- 
वृत्ति अनेक रूपों में मिलती है । सब से सामान्यरूप यह है 


! गोबिन्द च्रातक : गढ़बाली लोकगीत, ए० २९६-३०० 
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कि सर्वनाम की अपेक्षा बार-बार संज्ञा का ही प्रयोग हुआ है । 
कभी वाक्यांश भी दुृहराए गए हैं। जीतू के पवाड़े में इसके अ्रनेक उदाहरण 
उपलब्ध हैं । कभी समय का व्यवधान और क्रमिक विकास श्रथवा 
प्रभाव को व्यक्त करने के लिए भी पुनरुक्ति का प्रयोग मिलता है । 
एक सामान्य झलोचेक जब गर्भ के मास एक-एक कर गिनाये जाते 
देखता है तो उसे शब्दों को अ्रमितव्ययता पर खेद हुए बिना नहीं 
रहता, किन्तु लोक-गाथाकार तो पूरे दस मास गिनाकर साँस लेता है । 
भावों को एक सघन वातावरण के द्वारा प्रभावशाली बनाने लिए 
पूनरावत्ति सर की लोक-गाया में दर्शनीय है। संगीत की समद्धि के 
लिए भी उसका उपयोग जागर श्रोर वार्ता गीतों में विशेष होता है । 
उनमें लोग गायक की अन्तिम पंक्तियों के साथ श्रपना सुर मिलाते 
हैं । कृष्ण के गीतों में 'है मोहन' टेक होती है। गेंड के प्रसंग 'ताहुम 
ताहुम' ध्वन्यात्मक टेक हैँ । 

प्रश्नोत्त और सम्बाद गढ़वाल के लोक-गीतों की शैली का 
दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष हैं। सम्बादों में सूचक शब्दों (भ्रौर उल्टे 
कोमाओ्रों ) के प्रभाव में ही प्रश्न के बाद उत्तर और उत्तर के बाद 
प्रश्न चल पड़ता है। कहां एक के कथन का ग्रन्त श्रौर दूसरे का 
प्रारम्भ होता है श्रोर कौन किसका कथन है, यह श्रोता को स्वयं 
प्रनुमान से जानना होता है। गढ़वाली लोकगाथाएं हुड़कियों, ग्रौजियों 
ग्रोर जागरियों के द्वारा सुनाई जाती हैं। इसलिए उनमें गायक और 
श्रोता का सामीप्य होता है। इसीलिए उमनमें श्रोताग्रों के प्रति "हे 
भाइयों, है मर्दों' श्रादि सम्बोधन प्रयुक्त हुए और बीच बीच में 
श्रोताओं के लिए मंगल वौक्य भी कहे गए हैं-- जैसे ग्रमुक व्यक्ति 
जीवित हो उठा वेसे ही सुनने वाली सभा भी जीवित रहे । 

ये लोक-गाथाए' प्रायः लम्बी लय में गाई जाती हैं श्रौर सभी 
मुक्तक छन्द में चलती हैं। यह बहुत कुछ लोक-गायक की यति पर 
निर्भर करता है। वह एक सांस में एक बार जितना कह सकता हें, 
उतना एक पंक्ति में रखा जा सकता है। इभ प्रकार, पंक्तियों को 
लम्बाई, छोटाई बहुत कुछ सांस, लय भर भाव पर निर्भर करती है। 


जागर-वार्ता 


? नागजां 


सभा लेंगे द्वारिका, सभा लेगे गोविन्द, 
सोवन द्वारिका होली, सभा लेंगे गोविन्द । 
सभा बेठी गेन, तेतीस करोड़ देवता, 
सभा बेठी गेन, सोल सीऊ राणी । 
इनो रइ भगीवान्‌, गर्वियों का गव चलेन, 
पाप्यों का मोचद्‌ पाप, निबलियों को छे बल | 
राग्यों को रॉंसिया छई, फूलू कू होंसिया ! 
धनि पारबरम, में लन्‍दू तेरू नऊं, 
तेरो नऊं लेन्दू, सांक सबेर । 
तेरो नऊझ लीक संकट कटेन्दी, विपता बंटंदी 
दुख होनन्‍्दू दूर, काया होंदी कंचन । 
इना रन भगीवान रॉडू का मालिक, 
छोरों का बाप, अनाथू का नाथ ! 
नंगा देखी खाणू नी खायो, 
भूका देखी वस्र नी लायो । 


२ 

तिन लिने जन्म देवकी का कोख, 
देवकी का कोख कंसकोट राज मा। 
बरियों की भूमि, मामा की मथुरा 
माता तेरी देवकी, पिता वसुदेव । 
सुग्याला कंसू तुम देवकी का आठवां गर, 


होण कंसू को छे ! 

एक गभे होये तोन नदी सोप करे, 
दूजों गर्भ होये तोन नदी सौंप करे, 
तीजो चॉंथो पांचों सातों गर्भ होये, 
तान नदी सांप करे । 

तव होन भगवान आठवां गभे ! 
तेरी जिया देवकी एको लगे मास, 
तेरी जिया देवकी दूजो लगे मास। 
कंस कोट राज मां बुरो ठाणयात्े, 
कंस कोट लगे अब शीशा को मेलाग, 
सो मन शीशा की गागर बणेल । 
चलीगे देवकी तब निक्रट जमुना, 
ल्‍यो बेणी देवकी गागर भरी । 
नां दिन नो राती गागर नी भरेणी, 
भरेणश के भरेगी, में कने उठोलू ? 
कायरी होइगे देवकी राणी, 
इना रया भगवान निधन्यां का धनी, 
गवियों का गब करदू चूर । 
ते दिन भगवान, निरणी को बालो, 
सु ग छुई लांदो, 

सुन जिया, कायरो नी होखू । 
ते दिन देवकी राणी गागर उठौंदी । 
इनी माया तेरी भगवान-- 
कनी ह्ंगे गागर बुरांस को-सी फूल । 


ल्‍लया भाई कसू ई गागर उठावा, 
सुणीक कंस पिलुंडा ढलीग्या । 
दस मास लेगे श्यामल भगवान्‌, 
वीं देवकी लेंगे बठण्या वेदन, 
पिता बसुदेव तोन बंदीगिरें घरील । 
भदर मास छुयो, शुक्त पक्ष, 
रोहणी नक्षत्र छुयो बुधबार । 
कई परादार छा धर्‌यां, सुण्याला पेरादारू तुम 
जु होलू गर्भ ते करिया हाजिर । 
वसुदेव सुशीक इनो कुरोध लांदो, 
पुण्याला कंसू तुम-- 


वंठीक विनत, उठीक अरज ' 
न ल्‍या कसू तुम कन्या को पातक | 
तब भगवान प्रथ्वी पेदा नी होंदा, 
तेरी जिया छुई कली-बेकली । 
में त मेरी माता प्रथ्वी पेदा होन्दू-- 
तू कायरी ना होई मेरी जिया । 
तब कृष्ण द्वारिकानाथ पेदा होई गेन ! 
देवता सभी खुश होइन,पिता की बेड़ी टूटीन ' 
चली आयो सस्‍यो देवकी का पास, 
क्या होये राणी तेरा गम ! 
तब भगवान इनो बोद : 

सुणा सुणा मेरा मात पितों मेरी अरज, 
में करू लीजा पिताजी धो बे का पास | 


नंदू मौसा का त डेरा । 

ते वक्त भगवान उठेले पिता न, 
रस्ता लगी गेन, आईन अधवार । 
निकट जमुना आईन | 

तब भगवान का चरण छूण, 
जमुना अथाह होई गेगे । 
पित बसुदेव को उत्सा ख्वंगे ! 
कनु कैक र बाला मेंन पार ली जाणी ? 
सुणा मेरा पिता जी कायरों नो होई | 
कृष्ण बालो घनश्याम खुटी बढ़ोंद, 
चरण घचूमीक जमुना जी घटी गैन ! 
चलदा चलदा तब सस्‍्थे पहुँच्या-- 
नंदू का डांजा बेराट ' 

जनम का ओता था स्यथे, कमें का नाटा | 
ते दिन बोदो नन्‍्दू मोौसा-- 

ये बांजा बेराट बाला 
क्या खालू तू, क्‍या त पेलो ? 
केको भोग लालों, फेन करलो स्नान ! 
तब बोदा सांवल भगीवान-- 

तेरा बांजा वैराट मौसा, में चलदू बणौलू ! 
यनी  फेलाये. भगवानन लीला-- 
गायों का करेन गोठ, भंसू का खरक 
नन्‍्दू का यख लगीन दूध का धारा । 
दूध का लगीन, नाज का कोठारा । 


बालपन मा ही बणी गए कृष्ण-- 
नन्‍दू को ग्बेर, गायों को गोपाल ! 
गऊ चुगोंदू मोहन, वांसुली बजोंदू । 
चला भाई ग्वर छोरों, मधुरा व॒ुन्दाबन; 
बांसुली बजोला, कोथीक करला । 
तब बजाई कृष्ण त्वेन मोहन मुरली, 
तेरी मुरली सुणीक कामधेनुन चरणो छोडयाले, 
सभी ग्देर छोरा मोहित करयाला । 
कुन्दन शेर मंग तेरी मुरली सणी, 
रुकभमणी रोज रंदी सुणन लगीं । 
कापलू-सी फूल रकम सोना की-सी टुकड़ी । 
ताल-सी माल्कीि, सरप की-सी बच्ची । 
सुण्याल तेंन मुरली अनबन आांती, 
मन होइगे मोहित, चित चंचल । 
भो कुछ होई जाई मैंन मुरल्याक जाण ! 
एसी एकी बांसुली अफू कनू होलू ! 
पाणी कौ-सी बूदकी, नोण-सी गोंदकी, 
ते दिन वा रुकमणि लेरेन्दी परेन्‍्दी, 
चलदी चलदी आइगे अधघबाट । 
कृष्ण भगवान इना रन छुली, 
बीच बाट मां नदी दिने उपज़ाई। 
अफू हीगे भगवान धुनार-सी लम्बो । 
लुहार-सी कालो, भाड़ को-सी मुछालो | 
तबरेक रुकमरि भली बणीक बांद 


वख मुग एक बोलण लेगे-- 

हे धुनार छोरा तराई दियाल ! 
तराई क्‍या लेण छोरा तराई बोल्याल ? 
तराई क्या बोल्ण मेंन, भों कुछ दियान । 
जनानी की जात, डॉंडा मा बेठीगे, 
आधी गाड बीच कृष्ण भगवान 
डॉडू खड़ करयाल, पाणी मा छोड़याले | 
हू धुनार छोरा, में पल्‍या छोड़ गाड ! 
पाल्या छोड़ लिजालु त्व पल तराई दियाल | 
कनु छे तू घुनार, अधबीच तराई तू लन्दू , 
हजारू को धन विऊलू करोड़, की माया - 
सुण सुण रुकमणी हजारू को धन, 
नी मांगदू, न करोड़ को माया। 
जरा रूबसी घीचीन गाणी में भेना बोल्याल!' 
हि रिरि कैक डोॉडू लेंगे बगण, 
डॉडू बगण लेंगे, दिल लेगे डिगण। 
ते दिन रुकमणशि राणी रोंदी छ तुडांदी , 
ये काला ओधूत ते में भेना नी बोलों ! 
एक दिन संसार न मरी जाण , 
सवे क ते में कभी भेना नी बोलों । 
डॉडा का डांड तेन ढीलो करीले , 
रुकमणि को शरील पंछी -सी जड़ीगे ! 
ऐथर देखदी पेथर राणी , 
है भेना ठाकुर में पदैया छोड़ गाड ! 


गर्वियों का गब॑ तोड़या त्वैन , 
धजियों का तोड़ा धज ! 
तब भगवान न हेको छदम धारे, 
बणी गए प्रभु बांको चुरेड़ । 
हाथ मा धरयालीन चूड़ी अनमन भांति। 
चूड़ी पेरयाला तुमू स्वामियों की प्यारी, 
राजमती चूड़ी होली, भानुमती छेको | 
ढलकदी छणकदी रूकमणी आदी , 
बोल रे बोल च्‌रेड़ , चृड़ियां को मोल ! 
ते दिन भगवान त्वेन वीं को हात पकड़याले, 
राजों की कन्या छुई, क्‍या बैन बोदी : 
हजारू को धन दिउऊलू , करोड़, की माया। 
हे चुरेड़ तू मेरो हात छोड़ दे। 
पेली मेरी चूड़ियों को मोल दियाल । 
सुग्याल रुकमशि, तू में कू -- 
रूबसी घीचीन भेना बोल्याल। 
नोंनी रुकमण रॉोदी छ॒ तुड़ांदी , 
हरदी छ देखदो राणी तब बोदी-- 
है मेरा भेना, मेरों हाथ छोड़याल ! 
तब ऐगी रुकमणि मथुरा वृन्दावन , 
देख कना ऐन गोकुल का ग्वेर। 
सुण रुकमरि बोद कृष्ण भगीवान-- 
बिना ब्यों राणी त्वे नी रखदू । 
कठा होई जाबा मथुरा का ख्वेरू, 


६ का साथ भेरो ब्यों करी देवा। 
ग्वर छोरा क्‍्वी बण्या बामण, कुई ओजी, 
पेंश्या केला कुलें का स्तंभ; 
ते दिन तोकू ब्यों होई गए । 


सारा गोकुल वासी करद छाया 
ते इन्द्र की पूजा । 

कठा होई गेन तब सब स्ये 
कनी बोद तब इन्द्र का बालक-- 
केफकू होलू आज यो हल्ला! 
आज गोकुल का लोक , 
सुण भरा बाला करदा इन्द्र की पूजा । 
तब बोलदू कृष्ण भगवान-- 

छोड़ा इन्द्र की पूजा ! 
आज से करला गोबंधन पूजा ! 
लाया गए पूजा को समान, 
थालू परात मा मेबवा मिष्टान, 
पट रस मीठ रस भोजन, 
बार पकवान, वबाबन व्यजन।|। 
थी दूध नेवेद, दीप, धृष, दान, 
जी तिल हवन, पिठें टीका चंदन। 
तब पछद कृष्ण भगवान : 


इन्द्र कया कभी तुम दरसन भी देंद? 
तब बोलदा गोकुल का लोक-- 

नी देन्दू इन्द्र, दशन नी देन्दू ' 
तब तुम इन्द्र की पूजा छोड़ा हमेशाक 
करी तब त्वेन लीला इनी कृष्ण 
गोबधन फूटी, उपजे . नारेण, 
जोका गात पीताम्बर , 

भुजा मा सणिबन्ध , 

सिर मोर मुकुट, हाथ  बांसुली ! 
दशन  देंदू. दीनों कू दयाल, 
मगन होई गेन गोकुल का वासी ! 
तब इन्द्र माराजा इनो बोद : 

ब्रज वासियोन आज में पूजा नी लगाए। 
जा मेरा मेघो, ब्रज मा जावा, प्रल्े मचावा ' 
तबरी ही गरजीन मेघ . घनघोर, 
बिजली कड़के,,. सरग गिड़के , 
बञ्र तड़ातड़ तड़केन ! 

कंपी गए नाखंड घरती थर थर 
हा हा मचीगे ते गोकुले मा, 
हे कृष्ण तिन यो क्या करे ? 
कृष्ण भगीवान तब बोलदा बेन-- 
गोकुल का लोगू कायरो नी होखू। 
तब ऊन गोबधेन आंगुली मा धरयाले ! 
गोकुल मा नी पड़े पाणी को छीटो ! 


तब सोचदो इन्द्र क्या हे होलो आज ? 
कया ते गोकुल हगे कृष्ण अबतार ! 
तब इन्द्र माराजन साथ लिन्या , 
तेतीस करोड़ देव, कामधेनु गाई 
चलदा चलदा एऐेग्या गोकुल मांज । 
कृष्ण भगवान गाई चरोंदा छया, 
बंसी वजोंदा छा, प्रथी मोहदा छा । 
कुछ ग्वाल आग छा, कुछ छा पीछ, 
गोऊन घिर्‌याँ छा, कृष्ण भगीवान । 
तभी करी इन्द्रन गां को स्वरूप, 
बार बार तब परिक्रमा करदू। 
ज ज॑ कार करदा पंचनाम देव, 
इना रेन कृष्ण भगवान, 

गर्वियों का गब॑ चलेन, 

छुलियों का छुल ! 
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चला ग्वाल बाल भायों, तुम खेला गेंदवा, 
सोना को गेन्दुवा मेरो, विष्णु पटन मढ़य छ । 
सोना की बण्य छ., चांदी का घंघर | 
हे प्रभु सोबन गेन्दुबा तेरो हाथ नी लियेंदू, 
भ्वां नी धरेन्द्र ! 

तब खेलण जादा सब कज बन मा, 
कंज वन मा खिल्यों बार भाँति का फूल । 
अनमन भॉति की ओदे फूलू की वासिना, 
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भोरा छन गूंजणा, मारी रुणाणी छन, 
कि अनमन भाँति की केसर लेला। 
सारा कुंज बन मा खेल गेन्दुवा ! 
ब्रज की गुजर्‌यों संग खेल गेन्दुवा! 
कनु खेलद गेन्दुवा, खेल गेन्द॒बा। 
छुट छुटे गेंदुबा जमुना भा गिरिगे। 
वीं गेरी जमुना माछ्ठीन पूल्याले ! 
तब विष्णु भगीवन धावड़ी लगांदा। 
ग्वाल बाल सब घर बोड़ी ऐन, 
जिया को बालीक जमुनी छाला छुटिगे । 
तब जिया जसोमती इना बेन बोदी-- 
हे प्रभो, मेरो बालो जमुना छाला रंगे। 
सबूका बाला घर ऐन,मेरो कृष्ण नी आयो। 
जागदी रे गये त्वे स्था राणी सत्यमामा | 
काली नाग रंदो तें गरी जमुना, 
हे मेरा कृष्ण नाग डसी जालो! 
कृष्ण भभीवान इना रेन बली, 
गाडी दिने गेन्दुवा, साथी लिने नाग ! 
भेंटद भोँटद छन गेन्दुवा ऋुष्ण भगवान, 
अनमन भाँति को खल लॉद गोविन्द ! 


ओडू नेडू ऐगे कातिक मास, 
कातिक मास बगवाली ऐन, जोन्याली रात ! 
बग्वाल्यों का खल मधुवन मा, 


रचला रास राधिकोंका संग ! 

सात सई गुजरी, आठ सई राणी, 
नी सई आछरी तेरी मोहन! 
रूप को रोसिया छई, 

फूलू को होंसिया! 

राधिकोंका संग. खेल बोल , 
करदो रास पोथल्यों को ख्याल ! 
तब गुजरी बोदीन, मोहन मायादार , 
हाथी मिलेक खल. लाला | 
तब मोहन नारेणन मोहन रूप धरे, 
मोहन रूप धरे गाडे मोहन मुरली ' 
तब सभी राधिका राम, मोहित होई गेन, 
कि चित होइंगे चंचल दरेव्यो, 
मन होइगे उदास ' 

ये मुरल्यान हमारों मन मोहित देव्यो ' 
तब गुजर॒यों का साथ हाथी मिलेक, 
नाचदो मोहन काठलिया नाच !' 
जोन्याली रातू मा तब पूरणमासी की 
खिलदी जोन छुन कई मधुबन मा ! 
६ 

चल दीदी अल्यों, ल्यूला असीनान, 
कठा होई गेन राम जी की गुजरी। 
राम जी को गुजरो खट की आइछरी ! 
चला दीदी भुल्यों जम्मना का छाला, 


(र 
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तब तऊ दंव्योन खूगार सजाय, 
दांतुड़ी मंजेन जई जसो फूल, 
स्यंदोली गाडीन देव्योन धाली जसो फाट, 
हाथ की पोंछी पेरीन, गला की कंठी, 
रमछम बाजेन देव्यों, खुटों का घृघर ! 
रमकदी छुमकदी गेन वीं नीली जमुना, 
वीं गेरी जमुना देव्यों, जमुनी छाला । 
जमुनी का छाला देव्यों, ल्यूला असीनान ! 
कपड़ी गाड़ीक देव्यां, भुयाँ धरी देवा , 
नंगी होन गुजरी, जल मा गेन ! 
तबारी ऐ गन विष्णु भगवान, 
नंगी गुजरी देखेन तोन, 

देख कपड़यों को ढेर जमुनी छाला ! 
लीला पुरुष छा भगवान, 

कपड़ी उठक डाला चढ़ी गेन ! 
मोहन नारण गाड़े तब मोहन मुरली, 
तीन ताल मुरली आज सुणोंदा । 
नंगी गुजरियों सूणे मोहन बांसुली, 
चकोर की बच्ची सी तपराण ले गन ! 
तब देखे डाला मा तोन नारेण, 
हे कनो भाग ह्लो! शरम खांदीन । 
तब धरे वेव्यॉंन दूदयों मती हाती 
ओ»ओ नंगी गुजरी जल मां बठेन ! 
हाथ जोड़दां मोहन, माथो नवोंदा, 
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हमारा बस्तर दी ग्या, रख्याला लाज ! 
मुलमुल हैसदा तब मोहन छलिया, 
रतन्याली आंख्योंन मोहित हौग्या ! 
क्यक गुजरयों, नंगी गें छई जल मा ? 
आज बटी दव्यों नंगी न नह्यान ! 
७ 

पूतना रागसेण रदी कंस की बेण । 
कना बन बोद तब दष्ट कंगस-- 
कु जालू गोकल मेरा बरी मारयालो ? 
तब पूतना रागसेण बोदे-में जोलू गोकल मां । 
तू मेरा बैरी मारी ऑली त पूतना, 
त्वे में आदा राज द्योलो । 
तब पृतना रागसेश तयार होये 
नहेन्टी व धुयेन्दी तब वा, 
स्‍्यंद शगार तब सजोण लगदे। 
तब धरे पूृतनान मोहनी को रूप 
अपनी दधियों मांज विष चारियाले 
रमकदी छुमकदी जांदी पूतना रागसेण, 
राड़दी-दोड़दी गगे गोकुल का राज । 
यसोदा का पास जांद मुडली नवोदे! 
तब पूतना रागसेश कना बेन बोदे- 
मेन सूणे दीदी तेरो नोनो होये 
उंडो दे दी दीदी अपणा नोना, 
तुमारों बालक दीदी, भलो छ प्यारो। 
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कृष्ण भगीवान गोद मा गाडदे । 
तव॒ पूतना रागसेण लाड करदे, 
हाती खुटी फल्ोसदी, घीची छ पेंदी । 
कृष्ण भगीवान तब दूदी पिलोंदी 

हे भगवान जी दीनू का दयाल, 
नरू का नारेण, भक्त का राम ! 
हे विष्णु तब दृदी पेण लेगे, 
हे देव जी विष तेरा घिचा पर 
अम्रत त बणीगे ! 

पूतना हेरदी रे यशोदा को बालीक, 
अभी मर्दों तभी छ मरदो ! 
निराश गए वा जब ददूयां दद नी रयो ! 
तब बोलदे--हे दीदी यशोदा 

अपणा बालक तू फंडो गाडीयाल । 
तब विष्णु भगवान वीं की छाती पर चिपटीन 
पूृतना को सारो खून चूसयाले 

तब पूतना बणेयाले आम जनी गुठली, 
बांज जनो बकल ! 

बरादी तें तरांदी पूतना रागसेण, 
भगवान वा मारी तिने | 

ट् 

छया पेनु का चरेय्या हे मोहन, 
हेल्‍या द्वारिकानन्दन हे मोहन ! 
छया वसुदेव का जाया हे मोहन, 
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हंल्या देवकी का लाडा हे मोहन ' 
छई दई को दपकी, हे मोहन 
हेलया दद की बिराली हे मोहन ' 
त्वीके बार सास होला हे मोहन 
बोश घोर से प्यारा हे मोहन ! 
तेरी नासुर॒या मुख्ली हे मोहन, 
एक भोंण मा मिलोंद हे मोहन ! 
ओद बाँसुली बजोंद हे मोहन '! 
य चीड़ की बणायों हे मोहन ! 
तेरी बार बीसी धेन है मोहन, 
ओड़ नेड़ ओऑंदन, हे मोहन ! 
त्व बिना ग्वेरे की, हे मोहन, 
सभा नी शोभदी हे मोहन 


हिन्दी रूपान्तर 
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द्वारिका में सभा बेठी है, गोविन्द ! 
सोने की द्वारका में सभा बेठी है, गोविन्द ! 
तेतीस करोड़ देवता सभा में बेठे हें, 
सोलह सो रानियां सभा में बेठी हैं । 
तू ऐसा रहा भगवान कि तू घरमडियां का 
प्रमढड दूर करता है, पाषियों को पाप से 
मुक्त करता हैं; तू निर्बल का बल हैं । 


तू रानियों का रसिया हे, फूलों का शौकिया ! 
धन्य पारब्रह्म, में तुम्हारा नाम लेता हूं, 
सुबह साकक तेरा नाम लेता हैँ ! 
तेरा नाम लेकर संकट कहते हैं, विपत्ति बंटती है | 
दुख दूर होत हैं, काया कंचन बनती है ! 
तुम हैं भगवान्‌ , विधवाओं के रक्तक रहें, 
पितृ-हीनों के पिता रहे अनाथों के नाथ ! 
भूखों को देख कर तुमने खाना नहीं खाया, 
नंगों को देखकर वस्त्र नहीं पहने ' 
२ 
तने देवकी के कोख में जन्म लिया, 
देवकी के कोख मं, कंस के राज्य मं-- 
बरियो की भूमि, मामा की मथुरा सं । 
माता तरी दवकी थीं, पिता वबसदेव । 
सुन लो कंस, देवकी के आठवे गभ से 
तर नाश होगा---ऐसी भविष्यवाणों थीं | 
एक गम हुआ, उन्‍होंने नदी को सांपा, 
फिर दूसरा ग हुआ, उन्होंने नदी को सोया ! 
फिर तीसरा चोथा, पराचबॉ-सातवां गर्भ हुआ. 
उन्होंने सबको नदी को सौंप दिया । 
तब आठवें गर्भ में भगवान पैदा हुए: 
तेरी माता को पहला महीना लगा, 
तेरी माता को दूसरा महीना लगा, 
किन्तु कंस ने अपने राज्य म॑ बुरी बात ठान ली । 
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कंस के राज्य में सीसा इकट्ठा किया जाने लगा, 
ओर सौ मन सीसे की गागर बनाई गई। 


उन्होंने तब बहिन देवकी को जमुना भेज दिया--- 


जा बहिन देवकी, पानी भर ला । 
नो दिन नौ रात तक वह गागर भरी नहीं, 
भरी तो फिर अब इसे उठाऊ' केसे ! 
देवकी रानी कातर हो गई। 

पर भगवान निर्धन के धन रहें, 
श्रौर निर्बल के बल ! 

उस दिन भगवान बालकृष्णु, 
गर्भ में ही बातें करने लगे+- 
सुन॒ मां, तू आठुर न हो ! 
उस दिन देवकी रानी ने गागर उठाई, 
भगवान को माया--- 

गांगर बुराँस के फूल सी हल्की हो गई ! 
लो भाई कंस, इस गागर को उठा तो देखो, 
सुन॒ कर कंस पीछे ढहुलक् गया ! 
फिर श्यामल भगवान को गम में दसवाँ मास लगा, 
देवी को प्रसक्‍पीड़ा हुई । 
पिता वसुदेव बन्दीणशह में रखे हुए थे । 
भाद. मास था, शुक्चष पक्ष था 
रोहणी नक्षत्र था ओर बुधवार । 
कंस ने पहरेदार रखे थे--सुनो द्वारपालों, 
जो गर्भ हो, हाजिर करना ।ै। 


श्प्र 


वसुदेत्र सुनकर करुण गाथा कहता है : 
सुन लो, कंस तुम, 

बैठ कर विनती करता हूँ उठ कर प्राथना ! 
कंस, तुम श्री का पाप न लो । 
तब भगवान प्थ्वी पर पैदा हुए, 
तेरी माता कमअ्रक़्न, भोली-भाली थी । 
मै मेरी मां, प्रथ्वी पर जन्म लेता हैँ, 
तू कायर न होना मेरी मां ! 
तब कृष्ण द्वारिकानाथ पैदा हो गए, 
देवता प्रसन्न हुए, पिता की बेड़ियाँ टूर्टी । 
वह तब देवकी के पास चला आया, 
रानी, तेरे गर्भ से क्‍या हुआ ! 
तब भगवान ऐसा कहते हैं 
सुनो सुनो मेरे माता पिता, मरी प्रार्थना सुनो, 
मभझे पिता जी मौसी के पास ले जाओ्रों । 
नंदू मौसा के घर ले चलो । 
तब पिता ने भगवान को उठाया, 
रास्त लगे, जमना के निकट-- 
आधे रास्त तक आये । 

तब भगवान के चरण छूने, 
यमुना अथाह हो गई 

पिता वस॒देव का उत्साह खो गया, 
बालक, तुमे उस पार केसे ले जाऊँ ! 
सनिए पिता जी, कातर न होइए ।! 
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कृष्ण बाल घनश्याम ने पेर आगे बढ़ाये, 
चरण चूम कर यमुना घट गई ! 
चलते चलते तब वे 

नंदू के उजाड़ गांव मे पहुँचे । 
जन्म से वह निपृता था, कर्म से खोटा, 
उस दिन नंद मोौसा ने कहा 
इस उजाड़ गोष्ठ म॑ हैँ बालक, 
तू क्‍या खायगा, क्या पियेगा ? 
किस वस्तु का भोग करेगा, किस से स्नान करेगा ? 
तब श्यामल भगवान बोले : 

तेरे उजाड़ गोष्ठ को में हरा-भरा बनाऊंगा। 
भगवान ने तब ऐसी लीला रची 
गोष्टों का गायों से भर दिया, खरकों को भसों से । 
ननन्‍्दू के घर दूध की धारायें बहने लगीं । 
दध की धार बहीं, श्रज्न के भण्डार भरें! 
बाल्यकाल में ही कृष्ण, 

नन्‍द के चरवाहे, गायों के गोपाल बन गये । 
मोहन गायें चराते, वंशी बजाते थे । 
चलो भाई ग्वाल-बाल, मथुरा वन्दाबन चलो, 
वंशी बजायेंगे ओर अन्य विनोद करेंगे । 
तब कृष्ण ने मोहिनी मुरली बजाई, 
तेरी मस्‍्ली को सनकर कामधेनुश्रों ने 
चरना छोड़ दिया , चरवाहों को मोहित कर दिया ! 
कुन्दन नगर में तेरी मुरली को 


रुकमणि रोज सनती रहती थी । 
रुक्मणि कोपल ओर फूल की तरह थी, 
बिल्कुल सोने कीसी टुकड़ी  '! 
ताल की-सी मछली, सप॑ की-सी बच्ची । 
उसने कृष्ण की रसीली मुरली सुनी, 
मन मोहित हो गया, चित चंचल ! 
चाह कुछ हो जाय, भे मरलिया को ब्याहेंगी । 
एसी तो उसकी मुरली है, स्वयं कंसा होगा ! 
पानी की-सी बंद, नवनीत कॉन्‍्सी टिकिया 
वह रुक्‍्मणि उस दिन सजी-घजी ४ 
चलती चलती आध रास्ते तक चली आई । 
कृष्ण भगवान ऐसे छुली रहें-- 

उन्होंने बीच रास्ते में नदी उपजा दी । 
अपने आप भगवान माह बन गए -- 
लोहार की तरह काले, भाड़ की-सी लकड़ी | 
तभी साज थूगार कर रुक्‍मणि 
वहां आकर कहने लगी ; 

हू मलछाह छोकरे, मुझे पार पहुंचा दे। 
ग्रोर तराई क्‍या लेगा यह भी बता दे! 
तराई कया बताऊ में ? जो मर्जी आये, दे देना । 
गओ,रत जात ठहरी, नाव में बरेंठ गई ; 
आधी नदी में कृष्ण भगवान ने, 
नाव खड़ी करदी और पानी मं छोड़ दी ! 
है मह्झह छोकरे, मुझे उस पार छोड़ दे ! 


लि 


हां, उस पार ले चल॒ंगा पहले तराई दे दे। 
कैसा मल्लाह हे तू , आधे म॑ ही तराई माँगते हैं । 
हजारों का धन देंगी मै, करोड़ों को सम्पत्ति | 
सुन॒ सन रुक्मणि, करोड़ों का धन-- 
नहीं मांगता, न करोड़ों की सम्पत्ति । 
जरा अपने प्यारे मुँह से तू मुझे 'जीजा' कह दे । 
हिरिरिहिरिरि करती नाव बहने लगी, 
नाव बहने लगी, हुदय डिगने लगा । 
उस दिन रुक्‍्मणि रोती-विलपती है, 
इस काले अवधूत को कभी जीजा न कहूंगी । 
एक न एक दिन संसार में सबको मरना हे, 
नर लिए. में जीजा कभी न कहूंगी । 
नाव के डांड उसने दीले कर दिए, 


४ 


रुक्मणि के प्राण पंछी की तरह उड़ गये। 
रानी आगे देखती है ओर फिर पीछे, 
फिर बोला : हैं जीजा ठाकुर, मुझे पार ले चल ! 
तू. ने घमंडियों का घमंड मिठया, 
ओर  संपत्तिशालियों की सम्पत्ति । 
तेब भगवान ने दूसरा छुंदूमरूप धारण किया-- 
प्रभ चूड़ी वाला बन गया ॥। 


भांति-भाति की चूड़ियाँ हाथ म॑ ले लीं, 


अर चिल्लाए:है पतियों की प्यारियों, चूड़ियां पहिन लो ! 


राजकुमारियों के योग्य चूड़ियां हैं ओर भानू की, 
आमा उन पर अ्रकित है । 


“द) 


हि! 


तब ढुलकती छुनकती रुक्‍्मणी आई, 
कहो रे कहो, अपनी चूड़ियों का मोल कहो चुरेड़ । 
उस दिन भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया ! 
राजकन्या थी वह, शरमा कर बोली : 
हजारों का घन दंगी, करोड़ों की सम्पत्ति; 
है चुरेड़, तू मेरा हाथ छोड़ दे ! 
पहले मेरी चूड़ियों का मोल तो दे दे, 
सुन ले रुक्मणी, तू मुझे-- 

इस प्यारे मुंह से जरा जीजा कह दे ! 
रुक्मणि तब रोने-विलपने लगी, 

इधर उधर देखकर तब बोलीः 

ह जीजा मेरा हाथ छोड़ दे।! 

तब रुक्‍क्मणि मथुरा वन्दावन चली आई, 
उसे देख गोकुल के ग्वाले इकट्ठं हो गए । 
सुन रुक्मणि, तब कृष्ण भगवान ने कहा : 
तुके बिना ब्याह. नहीं रहेंगा ! 
है मथुरा के खालों, इकट्ट हो जाओ, 
इसके साथ मेरा ब्याह कर देना ४ 
ग्वाल-बाल कोई ब्राह्मण बने, कोई ओजी, 
केला और चीड़ के स्तंभ खड़े किए, 
आर उस दिन उनका ब्याह हो गया ! 


रे 


सारे गोकुलवासी करते थे, 
इन्द्र की पूजा ! 
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एक दिन जब सथ॒ इकट्ठू हुए, 
नन्‍्द का शलक बोला : 

ग्राज यह शोर किस वात का है ? 
ग्राज गोकुल के लोग, 

सुन मेर बालक, इन्द्र की पूजा कर रहे हैं। 
तब कृष्ण भगवान ने कहा 
इन्द्र की प्रजा करना छोड़ दो ! 
ग्राज से गोवर्धन की पूजा करेंगे ! 
पूजा का सामान लाया गया, 
थालों और परातों में मेवा, मिप्ठान्न, 
पट्‌ रस, मधु रस भोजन, 

बारह पकवान, बावन व्यंजन रखे गए । 
प्री, दूध, नेवेद्य रखा गया, दीप, धूप दिया गया. 
जो तिलों का हवन हुआ, तिलक, टीका चंदन रस्व गए, 
तब कृष्ण भगवान्‌ पूछने लगे : 

क्या इन्द्र कभी तुम्हें दशन भी देता है? 
तब गोकुल के लोगों ने कहा 
नहीं, इन्द्र हमें दर्शन नहीं देता ! 
तब तुम इन्द्र की पूजा हमेशा के लिए छोड़ दो ! 
तेब कृष्ण ने ऐसी लीला की -- 
गोबंधन फूटा , नारायण. उपजा 
जिसके शरीर पर पीताम्बर था. 
भुजाओं म॑ मणिबंध, 

सिर पर मोर - मुकुट , हाथ में वंशोी! 


धँ 
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दीन - दयाल ने दर्शन दिये । 

गोकुल वासी मग्न हये । 

तब इन्द्र महाराज ने ऐसा कहा: 
ब्रजवासियों ने आज मेरी पूजा नहीं की 
जाओ मेरे मेघ्रो, ब्रज में जाकर प्रलय मचाओ | 
तभी घनघोर मेत्र गरजे, 

बिजली कड़की, आकाश गिड़गिड़ाया, 
तड़तड़ करते बचञ्र गिरे । 

नो खण्ड धरती कांप गई, 

गोकुल में हाहकार मच गया । 
है कृष्ण तूने यह क्या किया ! 
कृष्ण भगवान ने तब ये बचन कहे : 
गोकुल के लोगों, कायर न होश्रो ! 
तब उन्होंने गोवधेन उ'गली पर उठा लिया, 
गोकुल में पानी का एक छींटा भी न गिरा। 
तब इन्द्र ने सोचा, आज क्‍या हो गया है ? 
क्या उस गोकुल में कृष्ण-अवतार हो गया है। 
इन्द्र महाराज ने साथ लिए 

तेतीस करोड़ देवता, ओर कामघेनु गाय ; 
ओर चलते चलते गोकुल में पहुच गये । 
कृष्ण भगवान गाय चरा रहे थे, 

वंशी बजा रहे थे, प॒थ्वी को मोह रहे थे। 
कुछ ग्वाल-बाल श्रागे | » कुछ पीछे, 


बे 


कृष्ण भगवान गोझों से घिरे थ। 


तभी इखल्र ने गौ का रूप धारण किया, 
ओर कृष्ण की परिक्रमा की ! 
पंचनाम देवतों ने जज जयकार की | 
कृष्ण भगवान ऐसे रहे ! 

कि उन्होंने घमंडियों घमंड दूर किये, 
ग्रर छुलियों के छुल । 

थे 

चलो ग्वाल-बाल बंधुओं, गे'द खेलो ! 

मेरी गेंद सोने की है, और विषूणु-पट से मढ़ी हुई है। 
सोने की बनी है और चांदी के उस पर घृषर है' । 
ह प्रभ सोने की गेंद तेरी न हाथ में ही ली जाती है 
अ्औौर न पथ्वी पर ही रखी जाती है । 
तब सब कुज-बन में खेलने जाते हैं । 
कुंज वन में बारह प्रकार के फूल खिले हे' , 
फूलों की भांति भांति की सुगन्ध श्राती हैं 
उन पर भौरे गंज रहे है, मधुमक्खियां गुनगुना रही हे' । 
ओर भांति भांति की केशर ले रही है । 
कृष्ण तू कुंज वन मे गेंद खेलता है , 
अचानक हाथ से छूटी जमुना भें गिर गई। 
उस गहरी जमुना में उसे मछली ने निगल लिया, 
तब विष्णु भगवान ने इधर उधर पुकारा। 
ग्वाल-बाल सब्र घर लौट आये, 

किन्तु यशोदा का बालक जमुना के तट पर रह गया 


छ. र. 


तब माता यशोदा ऐसे वचन कहती है ; 


हे प्रभी, मेरा पुत्र जमुना के तट पर ही रह गया । 
सबके बालक घर आये, मेरा कृष्ण नहीं आया । 
रानी सत्यभामा प्रतीक्षा में रही ! 
उस गहरी जमुना में कालिया नाग रहता है, 
मेरे कृष्ण को नाग डंस जाएगा । 
कृष्ण भगवान ऐसे बली रहे, 

उन्होंने गेंद निकाल दी, नाग को साथ लिया ! 
कृष्ण भगवान ने गेंद को गले लगाया, 
गोबिन्द भांति भांति के खेल खेलता है ! 
। 

कार्तिक मास निकट आया, 

दिवाली आई, रात म॑ चांदनी छिंटकी। 
मधुवन में दिवाली का उत्सव कृष्ण 
राधिकाश्ों के संग रास रच कर मनाते हैं ! 
ग्राठ सौ रानियां सात सो गुजरियां, 
नी सौ अप्सराएं थीं तेरी मोहन ! 
रूप का तू रसिया है, 

फूलों का शौकीन ! 

राधिकाशों के संग कीत॒ुक- वार्ता करता है, 
पत्तियों का-सा खेल करता है, रास रचता है। 
तब शुजरियां कहती है! ; हैं. प्रमी मोहन, 
हाथ मिला कर खेल करेगे ! 

तब मोहन नारायण ने मोहन रूप धारण किया, 
मोहक रूप धारण कर मोहिनी मुरली निकाला ! 


तब हैं राम, सभी राधिकाएं मोहित हो गई", 
उनका मन चंचल हो गया देवियों, 
ओर मन उदास हो गया । 

इस मरलिया ने हमारा मन हर लिया । 
तब गुजरियों के साथ हाथ मिलाकर, 
मोहन काठलिया नृत्य करते है! ! 

तब पूर्णमामी की चांदनी रातों में 
मधघुवन में एक साथ कई चांद खिलते हैं ! 


६ 

चलो छोटी बड़ी बहिनों, स्नान करेगे | 
राम (कृष्ण ) की गुजरियां इकटड्ठी हो गई' , 
खेट की अप्सराएं आई ! 

चलो बहिनों, यमुना के किनारे चलो । 
तब उन देवियों ने &ऋ'गार किया-- 
जई फूल जैसी घवल दन्तपंक्ति मांजी, 
घवल  अलकनंदा जैसी वेणी गुथी, 
हाथ पर पहुंचियां पहनी, गले में कंठहार, 
ओर देवियों के चरणों के नूपुर स्मछम बोल उठे 
इटठलाती-मदमाती वे उस नीली जमुना में गई', 
उस गहरी जमुना में, जमुना के तट पर 
देवियों, हम स्नान करेंगी । 

कपड़े उतार कर देवियों, जमीन पर रख दो । 
गुजरियां नंगी हुई और जल में पैठ गई' । 
तभी भगवान विष्णु आ गए, 


स्प् 


उन्होंने नंगी गुजरियां देखीं, 

जमुना के तट पर कपड़ों का ढेर देखा। 
भगवान लीला-पुरुष थे, 

कपड़े उठा कर पेड़ पर चढ़ गये। 
मोहन नारायण ने मोहनी मुरली निकाली, 
तीन ताल वंशी बजाई ! 

नंगी गुजरियों ने मोहन को वंशी सुनी, 
अर चकोर की बच्ची की तरह टुकुर टुकुर देखने लगी 
तब उन्होंने पेड़ पर नारायण को देखा, 
है, केसी मुसीबत आई-वे शरमा गई! 
तब देवियों ने स्तनों के उपर हाथ रखे, 
ओऔर बे नंगी गुजरियां जल मं बैठ गई । 
है मोहन हम हाथ जोड़ती हैं, माथा नवाती हैं । 
हमारे वस्त्र दे दो, हमारी लाज राखो ! 
तब मोहन छलिया खिलती काली की तरह मुस्कराये, 
ओर रतनारी आंखों पर मोहित हो गये । 
गुजरियों, तुम पानी में नंगी क्‍यों हुई थी! 
झ्राज से देवियों, नंगी न नहाना ! 
9 

पूतना राक्सी थी कंस की बहिन, 
तब दुष्ट कंस केसे बचन कहता है : 
कोन मेरे वैरी को मारने जायेगा ! 
पूतना राक्षसी ने कहा : में जाऊ'गी गोकुल ! 
तू अगर मेरे वैरी को मार लायेगी, 
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तो मैं त॒के आधा राज दंगा । 
तब पूतना राक्षुसी तैयार हुई । 
वह नहाई-धोई, 

वेशी का उसने बांका श्रगार किया। 
पूतना ने मोहनी रूप धारण किया, 
स्तनों पर विष डाल दिया । 
इठलाती-मदमाती, . दौड़ती-भागती पतना । 
गोकुल राज्य में पहुँची । 

यशोदा के पास गई, सिर नवाया, 
तब पूतना ने ऐसे वचन . कहें-- 
मैंने सुना बहिन, तेरा बच्चा हुआ है । 
तेरा बालक बहिन, कितना प्यारा हे । 
कृष्ण भगवान को उसने गोद में निकाला, 
बहुत लाड-प्यार किया--- 

हाथ-पेर सहलाये, मुंह का चुम्बन लिया । 
भगवान, दीनों के दयाल, 

नरों के नारायण, भक्तों के हृदय में रमने वाले, 
कृष्ण भगवान को उसने तब स्तन्यपान कराया । 
विष्णु तब दूध पीने लगे, 

हैँ देव, विष तेरे मुंह पर अम्रत बन गया। 
पृतना देखती रही, यशोदा का बालक, 
अभी मरता है, तभी मरता है ! 
जब स्तनों मं दूध न रहा तो वह निराश हो गई । 
तब बोली 5: हे दीदी यशोदा, 


अपने बालक का ले । 

तब विष्णु भगवान उसकी छाती से चिपट गये, 
पृतना का सारा खून चूस लिया । 
तब  पूतना आम की-सी गुठली बना दो, 
बाँन की-सी छाल बना कर छोड़ दी। 
पृतना राक्ष्सी तब रोती विलपती रही, 
भगवान ने उसे जिन्दा नहीं छोड़ा । 
ः 

तुम पेनुओ को चराने वाले हो, हे मोहन ' 
तुम द्वारिकानंदन हो, है मोहन ! 
तुम वसुदेव के पुत्र हो, है मोहन, 
तुम देवकी के लाड़ले हो, हैं मोहन * 
तुम दही को घात लगाने वाले हो, है मोहन, 
तुम दूध की बिल्ली हो हें मोहन /। 
तुम्हें बारहों मास, हैं मोहन, 

वन घर से प्यारे हैं, हैं मोहन ! 
तेरी नौसुर की मुरली, हैं मोहन, 
एक ही संगीत में गूंजती है, हैं मोहन ! 
ग्रा वंशी बजा दे, हैं मोहन, 
इन बांज के बनों में, हैं मोहन ! 
तेरी बारह कोड़ी घेनु, है मोहन, 
स्वयं ही तेरे पास आ जाती हैं, हे मोहन ! 
तेरे बिना खालों की, है मोहन, 
सभा नहीं शोभती, है मोहन । 


रा 
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चन्द्रावती हरण 


प्रस्तुत लोक गीत मे चन्द्रावली को एक भिन्न व्यक्तित्व दिया गया 
है। हिन्दी श्रौर संस्कृत में चन्द्रावली कृष्ण की अ्नन्य साधिका हे, 
किन्तु इस लोक गीत में कृष्ण की और से चन्द्रावली की प्राप्ति के लिए 
किए गए छुदम ही अधिक महत्व पा सके हैं | 
द्वारिका मा ले गन क्रष्ण घणी सभा, 
कबीर कमाल बेख्या, नारद मुनि-रिषि! 
कछड़ी बंठी गेन कृष्ण का सरदास 
अंतरजामी कृष्ण को अंतरध्यान होइगे ! 
सुकली कोठड़ियों लगी सुतरी पलंग, 
सुतरी पलंग गेलुबा बिछोंणा । 
तख्र क्रृष्ण बेठी छई सत्यभामा राणी, 
दूध केला, छई राणी रुकमणी । 
राणी रुकमणी प्रभो, इना बेन बोलदी-- 
तुम बतावा बांदो, प्रभु में बतौलू बेखू । 
द्वारिका नारंण कृष्ण पूछण ले गैन-- 
बतावा रुकमणी बेखू मा बेख 
तुम बतावा बेखू, मैं बतोल बांदू । 
हां बेखू मार्बंख होलू सांवलो नारेण ! 
मेन वतन बेख प्रभु, तुम बतावा बाँदू। 
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बांदू मा की बांद इन्दर की परी। 
में सी रूपवंती सी न भुच्यान ज्वानी, 
सबू से रूपवंती मेरी बेण चन्द्रावली ! 
चन्द्रागह मा रंदी बंण चन्द्रावली , 
तेंका रूपन सूरज धुमेलो, 

रूप की बातुली होली बाली चन्द्रावली । 
तब सममलू में तुम रोलू को रोतेलो, 
जब बेबेक लाला मेरी बेणी चन्द्रा ! 
द्वारिका ठाकुर खरो दीलो आयणो। 
तब मेरा नारंण कृष्ण पूछण लेंगेन-- 
बतावा रुकमणी तुम खरो मनसूबो, 
कनकैक बिबे ल्‍योण तेरी बेण चन्द्रा ! 
तुम बणा भगवान बद्री का फेग्वाल , 
तत्र जावा नारंण चन्द्रावली गढ़। 
अपणी चाडी को कृष्ण त्रम तिलक पेरी, 
कृष्ण तब बणी गैन फेग्वाल | 
मातमी फेग्वाल छऊं, टीका पेरयाला चंदन ! 
सूणी चन्द्रान बोलण लेंगे : 

जा दू स्वांरा चेली, टीको लो परसाद | 
तब जांदी स्वांरा चेली फेग्वाल का पास ; 
तेरा हात चेली , में टीकू नी देन्दू! 





टीको--परसाद द्यलो पर्दों का डोलों ! 
स्वांरा चेली जांदी चन्द्रावली का पास , 


रेरे 


नी देन्दू फेग्वाल वो टीको चन्दन । 
राणी चन्द्रावली तब बोलण ले गेन : 
वो फेग्वाल नी छ, वो छ द्वारिका नारण ! 
द्वारिका भेना की तेरी जोई रॉड ह्ान ! 
तब भेरा नारंण ऐगे श्रवण द्वारिका। 
वबर्तोवा रकमणी हैको मनसूबा , 

कनकेक बेबक ल्योंणे तुमारी बेण चन्द्रावली ? 
तुम धरा नारंण छोरा को भेष, 
चन्द्रावली का सात तुम नोकर होई जाबा ! 
गरीब गता करे कृष्णन, चीरीं लत्ता । 
तब जांद कृष्ण चन्द्रावली का गढ़ । 
में गरीब छोरा छो क्वी नोकर घरयाला ! 
इनू पुछदू सुंबार, तू नयो छोरा छुई, 
तिन तनखा क्‍या लेण ? 

हजार बेठरण की ल्थूलो, हजार उठण की ! 
इनू पूछ संवार, तिन काम क्या देण ? 
पेन्दो बाछुलो न पकड़ों, 

रोन्दो बच्चा नी थामों ! 

नाकर छोरा नी यो, यो छ द्वारिका को भेना ! 
द्वारिका भेना, तेरी जोई रांड ह्ान ! 
तब कृष्ण भगवान निराश ह्वक, 
लुबडूयाँदी धोणी, तिरछी मोणी, 
श्रवण द्वारिका लोौटीक आई ! 

है रुकमणी, मेरी कनी फजीती होई ! 
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कनुके वेबक ल्याण राणी चन्द्रावली ? 
दया ऐगे तब राणी रुकमणी , 
तुम घरा विष्णु रूकमणी को रूप ! 
तुम जावा नारंण त चन्द्रागढ़, 
चन्द्रावली मा बोल्यान तुम रोइक- 
तेरी भेना चन्द्रा, स्वगेबासी होन ' 
आज भुली चन्द्रावली तेरी दीदी रॉड ह गे ! 
दुणमण असू धोल्यान तुम, 

तोई छोड़ी भुली, कुई आसरो नी मेरो। 
अपणी चाडी को भगवान घरे रुकमणी को रूप, 
स्वाग उत्तारे, बणी गैन रांड 
पहुँचीन भगवान चन्द्रा का भोन । 
छोड़दे पथ्रेणा नेतर, रांग जस्ा बुंद, 
आज भुली चन्द्रा, में रांड होई गये ! 
तेरो भेना कृष्ण स्वगंवास हो गैन ' 
सेवा लगोंदी बेंगी ते तब चन्द्रावलो, 
लीगे गुप्त कोठड्यां सुतरी पलंग ! 
गेलम बिछ्ाणा, सुकला भान । 
रातुड़ी समे होय संझा की बेला, 
होई गये देवतों की देवा देन्दी बगत ' 
मेवा मिष्टान भोजन खलोंदी बा, 
सेई गेन तत्र कृष्ण भगवान !. 
चन्द्रावली वीं रात नींद नी आइ, 
देखदी रे वा रूकमणी बेणीः. 
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तबरेक वीं को ढकक्‍्याण फरके- 
ढबरियाली पीठ देखी वीन कंकरियालो माथो, 
जजरियालो गात देखे नोन्‍्याली आतमा ! 

देवी चन्द्रावली का मन सुभा पड़ीगे ! 
यात होली आतमा बेख की, 
देवी चन्द्रावलीन सर को रूप घरे। 

अफू तब कृष्ण भोर रूप होइयगे ! 
चन्द्रावली न संस को रूप छोड़े 

पोथला को रूप धरे | 

अगाड़ी पोथली भागदे, पिछाड़ी द्वारिका नारैण भोंर ' 
चन्द्रावली पोंछीगे नारेश जमुनी छाल, 
चन्द्रावली बणी गए पाणी को माछी, 
कृष्णन तबारे ही ओद को रूप घधरियाले | 
वीं जमुना मां ओदन मछी पकड़ीयाले। 
हे कृष्ण मच्छी पकड़ी लेगोन छाला । 
तब भगवान प्रकट होई गेन, 

मोर मुकुट परे, गाडे मोहन मुरूली ! 
देवी चन्द्रावली देखदी ही रे गए ! 
तब जंदेऊ लगोंदी स्या-- 

अपण भेना कृष्ण ! 

तब सजे भगवान ओला सरी डोला ! 
पंचनाम देवता ऐन, देवी पावती ऐन , 
कु ती, द्रोपदी मांगल गांदी! 


३६ 


द्वारका में घनी सभा बेठी थी, 

कबीर और कमाल बैठे थे,नारद मुनि तथा अन्य ऋषि आए थ, 
कृष्ण के भक्त सूरदास बैठ थे । 
ग्रन्तर्यामी कृष्ण उस वक्त अ्रतथ्यान में बैठे थे । 

उनके टग्घध-धवल धाम में पलंग लगे थे 
उन पर गहंदार बिछोने त्रिछे थ । 

वहां कृष्ण के साथ रानी सल्यभामा, 
दूधकेला और रानी रुक्‍्मणि बेठी थीं । 

प्रभो, उस वक्त रानी रुक्मणि ऐसे बचन कहती हे: 

तुम सबसे सुन्दर स्त्री को बताओ, भें सबसे सुन्दर पुरुष को ! 
तब द्वारिका नारायण कृष्ण ने पूछा : 

बताओ रुक्मणि, पुरुषा मे सबसे सुन्दर पुरुष कान है ! 
तुम पुरुषों को बताओ्री में स्त्रियों को बताऊं गा | 
हाँ,पुरुषों म॑ सुन्दर पुरुष स्वयं तुम सांवले नारायण हो। 

मेने पुरुष बता दिया, अब तुम स्त्री बताओो। 
सुन्दरियों म॑ सुन्दर इन्द्र की अप्सग है। 
उह,मुभमे रूपवती वह अपनी जवानी न भोगने पाये ! 
सबसे सुन्दर मेरी बहिन चन्द्रावली है । 

बहिन चन्द्रावली चन्द्रागह में रहती है । 

उसके रूप की आभा से सूय भी धूमिल हो जाता है ! 
कुमारी चद्रावली रूप की दीप-ज्योति है! 

तुम्हें में भक्तों का आराष्य तब मानृंगी, 

जब्न तुम मेरी बहिन चन्द्रावली को ब्याह कर ले आश्रोगे । 
रुक्‍्मणि ने द्वारिकानाथ को खरा ताना दिया। 


ह 
्र 
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तब कृष्ण पूछने लगे--- 
कोई उपाय बताओ रुक्मणशि, 
तुम्हारी बहिन चन्द्रा को कंसे ब्याह लाऊ १ 
भगवान, तुम बद्रीनाथ के पंडित बनों 
और तब चन्द्रावलीगढ़ जाओ ! 
अपने खातिर कृष्ण ने ब्रह्ममतिलक लगाई , 
कृष्ण तब पॉडत बन गय । 

हत्मा ब्राह्मण हूं, टीका ओर प्रसाद ले लो ! 
तब स्थांय चरी ब्राह्मण पास गई । 
चेरी, तेर हाथ में टीका नहीं दूगा, 
टीका प्रसाद भे रानियों बहूरानियों को दूृगा। 
टीका प्रसाद मैं अंतःपुर की वधुओं को दूगा ! 
स्वांरा चरी तब चन्द्रावली के पास गई 
वह ब्राह्मण टीका चन्दन नहीं देता 
वह ब्राह्मण नहीं, द्वारिका के नारायण हैं। 
द्वारिका के जीजा तेरी रानियां विधवा हों। 
तेब कृष्ण सुवणमयी द्वारिका म॑ लोठ आये । 
अब की बार कोई और उपाय बताओ रुक्मणि । 
तुम्हारी चन्द्रावली किस तरह ब्याह कर लाऊ' १ 
नाथ, तुम लड़क का वेश बवनाथी 
न्द्रावली के साथ ठुम नीकर हो जाओ ! 
कृष्ण ने अपनी दीन की-सी गति की;फट कपड़े पहने 
तब कृष्ण चन्द्रावली के गढह् को चल दिया। 
मे दीन बालक हैं मुझे कोई नौकर रख लो 
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ऐसा पूछी संवारा कि ते नया लड़का है, 
तू वतन क्या लेगा * 

हजार बठने के लगा, हजार उठने के ! 
ऐसा पूछो संवार कि तू काम क्या करेगा ! 
पीता--दूध पीता--बछड्रा न पकड़ंगा, 

और रोते बच्चे को हाथों में नलंगा ! 

नीकर लड़का नहीं यह; यह तो द्वारिका-नारायण है 
दह्ृ द्वारिका के जीजा, तेरा रानियां विधवा हो । 
तब कृष्ण भगवान निराश हां कर, 
सिर तिरछा कर, गदन दाली छोड़ कर, 
सुबण द्वारिका में लीट आये ! 

हैं रक्‍मणि, मेरी केंसी फरजीहत हुई, 
चन्द्रावली को किस तरह ब्याह कर लाऊ' ! 
रानी रुकक्‍्मणि को तब दया आ गई, 
विष्णु, तुम रुक्‍मांण का रूप धारण करो; 
तुम चन्द्रागह जाओ नारायण ! 
रो रो कर चन्द्रावली से यो कहना : 
चन्द्रा तर जीजा जी स्वगंवास हो गए ! 
ग्राज, बहिन, तरी दीदी विधवा हो गई । 
तुम टप टप आंसू गिराना;। कहना- 
तुके छोड़ कर बहिन, मेरा कोई आसरा नहीं । 
अपनी आवश्यकता के लिए भगवान ने रुक्मणि का रूप किया: 
सुहाग उतारा और विधवा बन गए '! 
तब वे चन्द्रा के भवन में पहुँचे, 
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तब उसने रांग के बंद जेसे आस बहाये 
ग्राज बहिन चन्द्रा, भें विधवा हो गई हूँ ! 
तेरे जीजा जी कृष्ण स्वगंवास हो गये हैं । 
चन्द्रावली ने बहिन को नमस्कार किया, 
अतःपुर के सुन्दर पलंग पर ले गई, 
जिस पर गदह बिछे थे, जहां भवन स्वच्छु थे | 
रात होने के समय, संध्या की बेला में, 
जब देवताओं की दीपक बालने की बेला हो गई थी, 
उसने मेवा, मिष्टान्न, और तरह तरह के भोजन खिलाये। 
तब कृष्ण भगवान सो गए। 

चन्द्रावली को उस रात नींद नहीं आई, 
वह रुक्‍मणी बहिन को देखती रही । 
तभी उसका ओढ़ना सरका-- 

उसने “बहिन” की पुष्ट पीट और चमकता माथा देखा, 
खुरदरा गात ओऔर नारी की आत्मा देखी। 
चन्द्राव्वी के मन में शंका हो उठी: 
यह तो किसी पुरुष की आकृति है । 
देवी चन्द्रावली ने खटमल का रूप घारण किया, 
कृष्ण ने तभी भौंरे क्रा रूप धारण किया। 
चन्द्रवली तब खटमल का रूप छोड़ा, 
पत्ती का रूप धारण कर लिया । 
आ्रागे आगे पत्ती भागा, पीछे पीछे भौंरा । 
चन्द्रावली तब जमुना के तट पर पहुँच गई , 
ओर वह पानी की मछली बन गई। 


ऊंष्ण ने उसी वक्त ओद का रूप घरण किया , 
जमुनां में पैठ कर उसने मछली को पकड़ लिया, 
कृष्ण मछली को पकड़ कर तट पर ले आये । 
तब भगवान प्रकट हो गए, 

उन्होंने मोर-मुकुट पहना, मोहन मुरली निकालो । 
ओर देवी चन्द्रावली देखती ही रह गई । 
तब उसने अपने जीजा कृष्ण को, 
“जय देव! ( नमस्कार ) किया । 
तब उसकी आँवला-सी डोली सजी, 
पंचनाम देव आये, पाबती आई! , 
ओर कंती, द्रोपदी न मंगल गान गाए । 
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के ले 


ब्रद्नक 


ब्रद्मकमल कृष्ण का छोटा भाई कहा जाता है, यद्यपि उसको माता 
का नाम विमला था। ओआयों और नागों का जो संप्रप प्रचीन भारत 
० चल्लता रहा है, उसको पंधली छाया इस गीत पर पड़ती मालूम होती 
१ | इसके अतिरित, गुरू गोरखनाथ और सतनाथ का उल्ल ख नाथों 
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श्रोग् सिद्ठों के प्रभाव को व्यक्त करता है | 


प्रभो, जो चरण से गंगा परदा होई, 
सोई चरण सुमिस्ण करदों ! 
जु चरण रन नन्त का आंगण, 
जु चरण रन जसोदा की गोदी, 


रे 


(९ भ 
|ह चरण सुमिरण करदा 


प्रभी, एक दां कृष्ण भगवान 
द्वारका मा वेदीक खलशा छा पासो। 
ठुयों पर छुई' ऐन, नारद जी न बोले : 
हिमाचल कांठा मां जालाताल 
राजकुमारी रंदी तख एक मोतीमाला ! 
मोना का पासा छुन वीं मू , 
चांदी की छुन चौकी | 

रूप की आहरी छ वा दिवा जसी जोत , 
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रघुकंठी थोड़ी साजी वन 

डलो बरमी पाछे कृष्ण का पास ! 
चोल बोल दिदा, क्‍या काम होलू मकू ! 
तब बोलदा कृष्ण भगवान मन की बात-- 
त्व जाणू होह्यू बरमो हिंवचचल कांठा, 
सोना का पासा लोणन, चांदी की चोकी ! 
जालाताल रद बल मोतीसाला 
जीतीक लोण भुला मोतीमाला मेकू तई । 
तब चलीगे वरमी हिबंचल कंठा, 
सत होलू सत विमला रातली, 
सत पीनी होली मेन सहस्रधारी दृदी, 
मेरी रखुकेंठगी घोड़ी गगन चढ़यान | 
ब गगन मा चढ़ीगे, अगास उड़ीगे, 
रघुकंटी घोड़ी वा बकी ! 

पोछीगे बरमी हिवंचल कांठा ! 

जालाताल मू वो नहेण लगे : 

तब जादीन चेली पाणी भरणा, 
तेख आई गए सोली शारदा-- 
रूप की प्यासी छे वा मोतीमाला की दासी ! 
सोली शारदा तब हृष्टि धुमोदी, 
देखील तन लाडलों बरमी- 

सॉवली सूरत ब्रेकी, मोहनी मृरत ! 


च् के चर को 
राड़ी-दोड़दी गे बल साली शारदा, 


मोतीमाला का त पास- 


डे ४ं 


अ गूठी गेशुवा जीं का, बाल काली बादुली । 
चीणा जसी चम, फ्यली जसों फूल 
नाण-सी लुटकी, हिंसर सी गुन्दकी 

मोतीमाला होली बांदू मां की बांद , 
चांदू मा की चांद होली, कष्ण त्वई लेख ! 
रूप का रसिया छया कृष्ण, फूलू का होंसिया ! 
रसीलो ज्यू भगवान को रसपेस गए, 
पूछे ऊन एक एक करी सब ज्वान, 
पर वख जाणक केन हुंगारो नी भरे। 
तब रगड़े कृष्णन बदन अपणो, 
पेदा होई गए कनी भोरों की टोली! 
भजीन तब भोरा हिवंचल कॉठा, 
त्रह्ममोट रंदोी छयो लाडलो बत्रह्मकोल ! 
बर्थोां सी उड़ीन भोरा, अगास चढ़ीन, 
घूमदा घूमदा गेन बअह्यकोल का भान ! 
बठीन वो देणी भुजा मा बरमी की, 


जाणीयाले तब वन बड़ा भाई को रबार आयो ! 


तब तेयार होन्दू. द्वारिका जाणक, 
हे मेरी लिया विमला सहसखधारी 
मन जाण द्वारिका, में कू आय हुकम छ ! 
नि जाणू बेटा, दखिण द्वारिका 
वीं रतन द्वारिका रंदो कालो नाग ! 
लाडला बरमीन बल एक नी माणी, 
मरण बचणा जिया, मेन द्वारिका जाण ! 
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सुण सुण मोती, पीफल चोरी देख, 
सोली सूरत कू कुई चोरी मू बेख्य छ ! 
रतन्याली अंखी छन वेकी, पतन्याली फिली ! 
मोतीमाला तब देखदी बरमी को रूप : 
जा दू जा दू शारदा व लऊ बुलाई। 
शारदा तब ऐंगी बरमी का पास, 
छेदी-छेदी पूछदी तब बसे बात ! 
में विमला को जायों छऊं, जाति को जादब, 
मिलण आये में भाभी मोतीमाला ! 
मोवीमाला कन्या छ कुंवारी, 

तीन सो साठ राजा ऐन आज तें, 
कुछ हारी गैन, कुछ मारया गैन ! 


बोल बोल बरमी, तेरी वा भाभी होई कनाई ! 


सोली शारदा मुल्मुल हैसण लेंगे : 
केकू आई होलू छोरा, बरी का बदाण, 
वेरी का वदाण आई, काल का डित्याण ! 
फ्यली को फूल देखी वीं दया ऐगे । 
तब बोलदी शारदा: जिया को लाडलो होलू तू, 
अगास को गेणो होलू तू , के दिल को फूल '! 
राणी मोतीमाला छ पांसा की शोकी, 
तिन हारोक बरमी मारया जाण ! 
पर जु बचरणू चाँदू त मेरी बात सुण्याला, 
जें चौकी मा जिठाली, वीं मा न तू बेठी ! 
तब सोली शारदा ली गए वे मौती का भौन । 


है. 


सेवा मानी सेवा, भाभी मेरी मोतीमाला ' 
मोतीमाला न उठीक वठाये बरमी, 
बेटीक जिमाये खटरस भोजन ! 
खिलेक पिलेक तब वा बोलण लेगे-- 
सुण्याल बरमी जरा पांसुड़ी खेल्याल । 
गाडीन बींन चाँदी का चोपड़, सोना की पसिुड़ी ! 
अपणी चोकी गाडे बींन, बंठी गए, 
बेठटेयाते बरमी हेकी चोकी पर ! 
तब लाडलो बरमी पंसा दऊ देन्द-- 
पेला दऊ हारिगे बरमी, रघुकँठी घोड़ी, 
तब हारीन बरमीन कानू का कंडल, 
तब हारीन बरमीन हाथू का मणिबंध ! 
हाथू का मणिबंध, गात का बस्तर ! 
तब छूटिगे बरमी, खाली मास-पिंड । 
माता की बोलीं तब याद ओंदी । 
के घड़ी माँ पैटी होलू में ये हिंचंचल काँठा. 
प्रभु ईः बिपत से में आज कू बचालू ? 
याद आये तबारी शारदा बोलीं, 

बोले बरमीन : भाभी में तीस लेंगे '! 
जादू मेरी सॉली पाणी लो--मोतीन बोले 
तब मँडली ढगडयोंद लाडलो बरमी , 

तू पिली भाभी अपणा हात पाणी, 
चेली को लाय पाणी मैं नी पन्दों ! 
तब जादी मोतीमाला पाणी पन्‍्यारा, 


भ्एल थे ५ 
लाडला बरमी क पाणी लोदी बॉज को जड़यों कू । 


बरमीन हार चोंको छोड़े, मोती की चोकी बेठे । 
मोतीमाला लोटीक देखदी-- 

मेरी चाकी छोड़ बरमी, पाणी पे तू ! 
जगा उठा की होण या बैठा की ? 
मेन तब पेश पाणी, जब पांसू खल्यान ! 
बवरोंदी छ ककलोंदी मोतीमाला, 

मड़ो मर्‌यान तेरी जेन धोका करे । 
खलण बेठीन दुई फेर पॉसुड्ी-- 
बरमीन पेला दाऊ जोतवले रबुकेंठी घोड़ी, 
कानू का केंडल जीतेन, तव हाथू का मण्षिबंध ! 
बिजोरिया हंसुली जीती मंकरियाली बसर, 
सोवन परसुड़ी जीतीले, चॉँदी की चाकी ! 
तब भाभो मोतीमाला खोसी गए मोसी, 
गात की घाघुरोीं छोड़े लाज का मारा ! 
तब सजाये बन रघुकुठी घोड़ी, 

चल भाभी मोतीमाला श्रवण द्वारिका 
मेरो भेजी कृष्ण त्व जागणू होलो ! 
बाँठी छुई वा भाभी मोतीमाला-- 
हे लाडला बरमकॉल, भें वचन बोलदू, 
विमला रातेलोी होलो, जादब जायो 
जब तू चन्द्रागिरि जालो ! 

मेरी भुली पत्थरमाला ब्याईक ल्ालो ! 
तब जेक भें द्वारिका जोल, 


नितर तू मेरी सात दाँ टाड छीरी ! 
बरमकोंल न सूणे त्रिया को आखणों 
त्रिया को आणो हंगे कपाल का मुंडारों 
माता आणो देन्दी में खाणो नी खाँदो, 
बाबा आणो देन्दो, में काम नी जाँदो ! 
भाई आणो देन्दो में बॉट नी लेन्दो ! 
त्रिया को आणो  हैगे जिकुड़ी को बाण ! 
तब गेगे बरमी चन्द्रागिरी बीच, 

तख रंद छयो गेरी नाग एक ! 

नागों मां को नाग भूपू नाग छायो । 
रिंगदी अटाली छुई वेकी, उड़दी डंडधाली, 
त्रिकूट का घाँड छया लग्यों काँसी का घृघर | 
भोंन की चारी तरफ सात छुई बाड़ी , 
कनों भीतर जोलू सोचदू लाडलो बरमी । 
ज जेकार करदो, सत करदू याद्‌ विमला को, 
सती होली मेरी माता, साती बाड़ी टपी जालू । 
तब मारे बरमीन रघुकुंठी घोड़ी थाप, 
घोड़ी गगन मा चढ़ीगे, साती बाड़ी टपीगे । 
पॉछी गए तब बरमी पत्थरमाला का भोन, 
देखी तब वींन मोहनी मूरत संविली सूरत 
कंकरियालो माथो देखी वींन ढबरियाली पीठ | 
मायादार आंखी देखीन, बुरांस को सी फूल ! 
नारी पत्थर माला तब मोहित हो गए । 
अंसुड़ी गेरदे वा, सॉसुड़ी भरदे-- 


डॉट 


के राज कू होलो, के देसोवर जालू १ 
यख केक आयो बेरी का बदाण ? 
केक पंथ ग भूली, बाटो गे डूली, 
के बेरीन भरमायो, साधून सन्‍्तायो ? 
तू अभी देख तेरी सॉली सूरत, 
मेरो नाग डसी जालो ! 

लाडलो बरमी तब मुलमुल हैंसदो-- 
सूण सूण पत्थरमाला, मैं पंथ नी भूल्यों, 
वरीन नी भरमायो, साधून नी सन्तायो। 
आणा का ऊपर मरी ज्वानी को विणास ! 
व्याइईंक ली जाणी मेन तू पत्थरमाला ! 
जबरेक तेरू नाग नागलोक मां छ जाय , 
वबरेक ह्ारिका चली जाला ! 

मलमुल हेंसदो रानी पत्थरमाला-- 
यू ही बल लीक यख आई ! 
कायरो नी होणू बरमी, सूण सूण, 
नारी चोरीक नी लि जाणी * 
ठीक बोले त्वेन, अच्छा, हारी जीतीक जोलू ! 
लाडलो. बरमी बींन पलंग बेठाये, 
बजी गेन तबारे पलंग का घँँघर ! 
घांडइ का स्वर॒पोछीन नागलोक-- 
भिभड़ क उठ भूपू नाग-- 

सूणा सूणा रे नागों, में घर जांदो, 
मेरा गढ़ मा रिपु पंदा हंगे । 


४६ 


लोॉंट आये तब नाग चन्द्रागिरि गढ़ मा ! 
वेका नाफ को फुंकार चढ़न लेगे, 
भादों को सी रवाड़ो उस्कारा भरण लेगे ! 
थरथर कंपोगे बरमी, कबूतर-सी बच्चा, 
छिपी गेगे वो ट्ुप पलंग मां ! 
हे रानी पत्थरमाला कु छ तेरो छिपाय ? 
बता झट केको आयो सस्‍यो काल ? 
हे मेरा नाग केन ओंण साती बाड़ी टपीक, 
तेरी मति केन हरे ? 

भों कुछ बोल तू रानी पत्थरमाला, 
यख मनखी की बास छ आओणी । 
तब नाग. आणा देश लेगे-- 
जु मेरी चन्द्रागिरी मा छिप्यं रलू , 
वेसशी मां का सुगन्ध छन । 
अइगे बरमी छेतरी को रोष , 
छेतरी को रोप दृूध-सी उसम्ाल ! 
नी रे सके छिप्यूं बरमी, ऐगे भैर, 
देखीक नाथ मुलमुल॒ हेंसदो-- 
हाथी का सामणे फ्यूली को फूल, 
बोल बोल छोरा, किले तू आई, 
के रांडो को हाोये यो कुल को विशास 
सूण सूण नाग, मेन तू साधण, 
साधीक त्वे पत्थरमाला ब्येक ली जाण ! 
सुणीक बुरा वचन. नाग गुस्सा ऐगे, 
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कनो पकड़ीले नागन लाडलो स्थो बरसी ! 
बोल बोल छोरा तेरो कु छ बर्चाण बालो ? 
सूण सूण नाग, मरी जालू बीती, 
पर वेरीक में बाबू नी बोले ' 
दोसरो लपेटो मारी नागन-- 

बोल बोल कू त्व बचाण वालो ? 
सूण सूण नाग, में वचोण बालो, 
द्वारका नारंण छ, कृष्ण भगवान ' 
गाडयाले नागन गांमफॉस, 

पड़ीगे भ्वां बरमी गेंड्यू सी ! 
आंख्यों सेंवल सरीगे, दांतु मा काड़ी ! 
सुपिनो होंगे कृष्ण ह्वारिका नारंण ! 
कमरी कुसाण लेगे, दृदी चचड़ाण, 
आंखी फफड़ाण लेगीन माता विमला की ! 
आदेशू लगोंदू में गुरू गोरख, 
बचक . लावा मेरा वबरमी ! 
तब कृष्णन भोर भज्यां वीं रमोली, 
तख रंदू छयो सिदुबा रमोलो ' 
पोछीगे सिद॒वा चन्द्रागिरी गढ़ मा; 


लिपीगे नाग तिमंजल्या कोणी ! 


आदेशू लगोनदू में गुरू सतनाथ, 
भेर आओ नाग आयो तेरो काल ! 
माता की दुहाई त्व है नाग, 
गरू से निगरू ना 


सिद॒वा छयो बांको भड़, 

एक ही चोट मा तेन नाग. 
जती लम्बो तती चोड़ो करयाले । 
तब आयो वो बरमी का पास, 
मारे वन निश्लाट को ताड़ो 
कांउर की जड़ी कलिल्लाट थापे । 
खड़ी उठीगें तब लाडलो बरसमी, 
यनी जीता रया सजन पुरुष, पिरेमी भगत ' 
रानी पत्थरमाज्ञा तब स्यदोली गाडदी, 
धांली जसो फट ! ह 

वेन्दुली रखदी कुमों जसों घट ! 
लाडला बरमी की सजीगे रघुकेंठी घोड़ी. 
बजीन ढोल दर्मों व्यों का ! 

चलीगे पत्थरमाला को डोला,बुरांस जनो फूल, 
मोतीमाला न भी पूरा कर॒या बचन । 
मोतीमाला पत्थरमाला द्वी बंणी, 
चली ऐन दखिण द्वारिका ! 
मोतीमाला व्याहेश क्ृष्णुक तें, 
बरमीन ब्याहे पत्थरमाला ! 

इना। रन भगवान कला का पूरा, 
द्वारका बीच लोग मंगल गांदा । 


हिन्दी रूपान्तर 


प्रभो, जिन चरणों से गंगा पैदा हुई, 
उनका स्मरण करता हूँ ! 


गैर 


जा चरण ननन्‍द के आंगन रह 
जो चरण यशोदा की गोदी में रहें, 
उन चरणों को स्मरण करता हूँ । 
प्रभी,, एक बघार कृष्ण भगवान 
द्वारिका में वेठ कर पासा खेल रहे थ । 
बात पर बात आई, नारद ने कहा- 
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हिमाचल काँटे भ॑ एक जोलाताल है । 

वहां मीतीमाला नाम की एक राजकुमारी रहती है | 

उसके पास सोने के पासे हैं 

ओर चांदी की चौकियाँ ' 

रूप में वह अप्सरा है, दीप की-सी ज्योति है । 

उसको अंगूठी म॑ तार हैं, बाल काले बादलों की भांति है| 

चीणा के दाने-सी चमकती है, फ्येली का-सा फूल हे | 

वह नवनीत की-सी टिकिया है, हिंसर का-सा ग्राम हैं | 

मोतीमाला सुन्दरियों से भी सुन्दर हैं 

शशियों म॑ भी शॉशवर वह संदरी कृष्ण तुम्हारं योग्य है । 

कृष्ण रूप के रसिक थे, फूलों के शौकीन थे, 

उन का रसीला जी पैसीज गया ; 

एक एक कर उन्होंने कई युवकों पूछा, 

पर वहां जाने को किसी ने हां नहीं भरी। 

तब कृष्ण ने अपना बदन रगड़ा, 

सहसा भौरों की टोली पेद्ा हो गई । 

भोंरों को उसने हिमांचल कांटे भेजा, 
 ब्रह्मकोट म॑ लाडला ब्रह्ममम्ल रहता था। 


भौंरे हवा की तरह उड़े, आकाश में चढ़े, 
घूमते-घूमते ब्रह्मममल के भवन में पहुँचे । 
वहां वे ब्रह्मममल की दाहिनी भुजा में बैठे- 
वह समभक गया कि बड़े भाई का संदेश आया है | 
तब वह द्वारिका जाने को तेयार हुआ-- 
है मरी माता विमला सहखधारा, 

मे द्वारिका जाता हूँ; मरे लिए. आदेश आया है। 
न जा बेटा, उस दक्षिण द्वारिका मं न जा, 
उस रत्नमयी द्वारिंका में कालिय नाग रहता है । 
किन्तु लाइडले ब्रह्मी मे एक न मानी | 
चाहें जिऊँ या मरू', में द्वारिका जाऊंगा । 
उसने अपनी रघुकंटी घोड़ी सजाई 
ओर लाडला ब्रह्मी कृष्ण के पास पहुँचा । 
बता बता भेया, मेरे लिए क्या सेवा है ! 
तब कृष्ण भगवान ने अपने मन की बात बताई, 
ब्रह्मोे, तुके हिमाचल कांठे जाना होगा । 
वहां मे सोने के पासे लाने हैं, चांदी की चौकियां | 
जोलाताल म॑ मोतीमाला रहती है, 

भैया, उसे मेरे लिये जीत कर लाना है । 
तब ब्रह्मी हिमांचल कांठे को चल दिया, 
अगर विमला रीतली का सत होगा, 
अगर मेने उसका सहस्षधार स्तन्‍्य पिया होगा 
तो मेरी यह रघुकुंठी घोड़ी आकाश में चढ़े * 
तब घांडी गगन में चढ़ गई, आकाश में उड़ने लगी । 


पड 


त्रह्मी तब हिर्मांचल कांटे पहुँच गया, 

ओर जोलाताल पर स्नान करने लगा ॥ 
तब चेरियां पानी भरने आा रही थीं । 
वहां सांवली शारदा गई, 

बह मोतीमाला की दासी थी, रूप की प्यासी थी । 
सांवली शारा ने तब दृष्टि घ॒मा, 
उसने लाइले ब्रह्मी को देखा 
उसकी सांवली सूरत, मोहिती मूर्ति को देखा '! 
गिरती-दोड़ती हुई. खसांवली शारदा 
मोतीमाला के पास गई ! 

सुनो सुनो मोती पीपल की चत्वारिका पर देखो, 
सांवली सूरत का कोई चत्वारिका पर बैठा है । 
उसकी रतनारी शांखें हैं और सुघड़ भजाएँ । 
मोतीमाला ने तब ब्रह्मी का रूप देखा 

जा तो, जा तो शारदा, उसे बुला कर ले आ ! 
शारदा तब ब्रह्मी के पास आई, 

शोध-शोध कर उसने उससे बातें पूछी । 
म॑ विमला का पृत्र हूँ, जाति का यादव हूँ, 
में भाभी मोतीमाला को मिलने आया हूँ । 
मोतीमाला तो क्यम्ांरी कन्या है; 

आज तक उसे ब्याहने तीन सौ साठ राजा आगए हैं, 
कुछ हार गए, कुछ मारे गए ! 
बता ब्रह्मी, तेरी वह भाभी केसे हुई ! 
सांवली शारदा धीरे धीरे मुस्कराने लगी : 





नल 


आखिर त्‌ बरी की भूमि में क्‍यों आया है लड़के ! 
फ्यंली के उस फूल को देखकर उसे दया आगई । 
तब शारदा ने कहा : तू अपनी मां का लाडला होगा, 
तू आ्राकाश का तारा होगा, किसी के हृदय का फूल होगा । 
रानी मोतीमाला पासे की शौकीन है 
ब्रह्मी, वूने हार कर मारा जाना है ' 
पर जो बचना चाहता है तो मेरी बात सुन ले ! 
वह जिस चौकी में तुमे बिठायेगी वहां न बैठना । 
तब सांवली शारदा उसे मोती के भवन ले गई, 
भाभी मोतीमाला मेरा प्रणाम स्वीकार करे ! 
मोतीमाला ने उठ कर ब्रह्मी को बिठाया, 
ब्रेंठ कर पद्ूर्स भोजन खिला ै। 
खिला-पिला कर वह कहने लगी-- 
सुनो ब्रह्मी, जग पासा खेल लें ! 

उसने तत्र चांदी की चोपड़, ओर सोने के पासे निकाले । 
उसने अपनी चौकी निकाली ओर बेठ गई, 
दूसरी चौकी पर उसने ब्रह्मी को बिठा दिया। 
तब लाइले ब्रहमी ने दांव लगाया-- 
पहिले ही दांव में ब्रदमी रघुकुंटी घोड़ी हार गया, 
तब ब्रद्मी ने कानों के कुंडल हारे, 
फिर ब्रहमी ने हाथों के मणिबन्ध हारे-- 
हाथों क मणिबंध हारे, शरीर के वस्त्र हारे । 
तब ब्रहमी केवल मांस-पिंड रह गया, 
माता का कहा याद आ गया । 


रथ 


किस बुरी घड़ी में हिमाचल काँठे को चला * 

प्रभो, मुझे इस विपत्ति से कौन बचायेगा ? 

तभी उसे शारदा का कहा याद आया । 
ब्रहमी ने कहा : भाभी, मुझे प्यास लगी है ! 

जा तो मेरी सांवली पानी ले आ-- मोती ने कहा | 

तब ब्रहमी ने सिर हिलाया-- 

ग्पने हाथ से पानी पिलाओशो भाभी । 

तेरी का लाया पानी में नहीं पीता ! 

तब मोतीमाला पानी के खोत पर गई; 
लाइले ब्रदमी के लिए वह बांज की जड़ों का पानी लाई , 
ब्रह्मी ने पराजय की चौकी छोड़ी,विजय चौकी पर बेठा; 
मोतीमाला ने लौट कर देखा-- 

मेरों चौकी छोड़ अहमी, तू पानी पी । 

जगह उसकी होती है जो बैठा या उसको जो खड़ा है ! 
अब मेने पानी तब पीना है, जब पासा खेल लगा ! 
मोतीमाला तब रोई-चिल्लाई--- है 

उसका मुद्दा मरे, जिसने मेरे साथ धोखा किया ! 

फिर दोनों पासा खेलने लगे : 

ब्रहमी ने पहले दांव में रघुकुंठी घोड़ी जीत ली। 

तब्र कानों के कंडल, हाथों के मणिबंध जीते 
विजोरिया हंसुली, मंकरियाली बेसर जींतों ! 

सोने के पासे और चांदी की चौकियां जीतीं । 

तब भाभी मोतीमाला नंगी कान्तिहीन हो गई, 
केवल लाज के मारे घाघरा शरीर पर छोड़ दिया गया - 
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तब उसने अपनी रघुकंंठी घोड़ी सजाई-- 
चलो भाभी, सुवर्णद्वारिका चलो , 
मेरे भेय्या कृष्ण तुम्हारी राह देखते होंगे ! 
वह भाभी मोतीमाला बड़ी चठर थी । 
हैं लाडले ब्रहमी, सुन, में एक बात कहती हूं । 
में तुके विमला का पुत्र यदुवंशी तब मानगी ; 
जब तू चन्द्रगिरी जायेगा, 

मेरी बहिन पत्थरमाला को ब्याह कर लायेगा ! 
में द्वारिका तब जाऊ'गी, 

नहीं तो तू वात बार मेरी टाँगों के नीचे से निकलना ! 
ब्रहद्मकमल ने त्रिया का ताना सुना, 
त्रिया का ताना उसके लिए सिर-दद बन गया! 
मां अगर ताना देती तो मे खाना न खाता, 
पिता अगर ताना देते तो में काम पर न जाता; 
भाई अगर ताना देता तो मे दाय-भाग न लेता , 
त्रिया का ताना हृदय का बाण बन गया ! 
तब ब्रहमी चन्द्रागिरि चल दिया । 
वहां एक भयंकर नाग रहता था , 
वह नागों का नाग था--भूपू नाग। 
उसकी घूमती अद्दालिकायें थीं, उड़ती डड्यालियां; 
वहाँ त्रिकूट के घंटे और काँसे के घंघर लगे थे । 
भवन के चारों ओर सात घरे थे । 
ब्रहमी सोचता रहा : अन्दर कैसे जाऊँ ! 
देवताश्रां को मनाता है, विमला के सत को याद करता है 


नैप्प 


अगर मेरी माता सती हो तो में सातों घेरे लांघ जाऊँ। 
तब्र त्रहयमी ने रघुकंठी घोड़ी को थपथपाया, 
घोड़ी आकाश चढ़ गई,सातों घरों को लांघ गई । 
तब ब्रहमी पत्थरमाला के भवन में पहुंच गया, 
उसने मोहनी मूरत, सांवली सूरत देखी ! 
उसने चौड़ा माथा पुष्ट पीठ देखी, 
प्रीतिभरी अ्रखिं देखीं; ब॒रांस का फूल देखा ! 
नारी पत्थरमाला तब मोहित हो गई ! 
उसने आंसू गिराये, गहरी सांसि भरी-- 
तू किस राज्य का वासी है, किस देश जा रहा है ? 
यहाँ वेरी की भूमि में क्यों आया है ! 
क्यों पंथ भूल गया, या रास्ते से भटक गया ! 
तुके किस बरी ने सताया, किस साधू ने बहकाया ! 
तू अभी देख, तरी सांवली सरत, 
मेरा नाग डेस जायेगा ! 

लाडला ब्रहमी पुलकित होकर हँसा 
सुन॒ प्त्थरमाला, में पंथ नहीं भूला; 
मुझे बैरी ने नहीं बहकाया, साधू ने नहों सताया ! 
केवल एक ताने पर मेरी जवानी का विनाश हुआ है । 
में तुमे ब्याहने आया हूं पत्थरमाला ! 
जब तक मरा नाग नागलोक में है, 
तब तक, उठ, हम द्वारिका चले जायेंगे । 
रानी पत्थरमाला धीरे धीरे मुस्कराई--- 
इसी बल को लेकर तू यहाँ आया है ? 


कायर नहीं होना चाहिए. ब्रहमी, सुन, 
नारी चुग कर न ले जानी चाहिए ! 
ठीक कहा तूने, अच्छा,हार जीत कर ही जाऊँगा ! 
लाडला ब्रहमी उसने पलंग पर बिठाया, 
तभी पलंग के घृंघर बज उठे ! 
घंटों के स्वर नागलोक पहुँचे, 

भूपू नाग हड़बड़ा कर उठा-- 

सुनो, सुनो हे नागों, में घर जाता हूं ! 
मेरे गह में रिपु पेदा हो गया ! 
तब नाग चत्द्रागिरिगढग लौट आया , 
उसके नाक का फुंकार चढ़ने लगा; 
भदों की बाढ़ की तरह वह उसांसें लेने लगा । 
ब्रह्मी कबूतर के बच्चे की तरह थरथर कांप गया, 
ओर चुपकेसे पलंग में छिप गया ! 
रानी पत्थरमाला, तूने किसे छिपा रखा है! 
जल्दो बता, किसका काल आया है ? 
हे मरे नाग,सातों घरे ला कर यहाँ कौन आयेगा ! 
तेरी मति किसने हर ली ! 

चाहे तू कुछु कह पत्थरमाला , 
यहां मनुष्य की गंध आ रही है ! 
तब नाग ताने देने लगा-- 

जो मेरे चद्धागिरी में छिपा रहेगा, 
उसे माँ की सौगन्ध हैं ! 

ब्रत्मी को क्षत्रिय का रो चढ़ा, 


हर 


च्षत्रिय का रोष दूध के उफान की तरह होता है | 
ब्रह्मी छिपा नहीं रह सका, बाहर निकल आया | 
नाग उसे देखकर हंसने लगा--- 

हाथी के सामने फ्यूंली का फूल था ! 
बता बता लड़के, तू यहां क्यों आया है ! 
किस स्‍त्री के कुल का नाश करवायेगा ! 
सुन नाग, में तुझे साधँगा, 

तुके जीत कर में पत्थरमाला ब्याह कर ले जाउ गा ! 
बुरे वचन सुन कर नाग गुस्से में आ गया, 
नाग ने लाइला ब्रह्मी पकड़ लिया : 
बता छोकरे अ्रच॒तेरा बचाने वाला फोन है ! 
मुन॒ नाग मर जाउंगा, हुआ बचीता ,; 
पर बैरी को मैं बाप नहीं बोलेँगा ! 
तब्र नाग ने दूसरा लपेट मारा-- 
बता छोकरे, तुके बचाने वाला कोन है ! 
सुन ले नाग मुझे बचाने वाला 
द्वारिका नारायण कृष्ण भगवान है 
तब नाग ने नागफांस डाली, 

और ब्रह्मी लकड़ी के गेलें की तरह नीचे गिर पड़ा ! 
आंखों पर काई पोल गई, दांतों पर कालिमा । 
तभी द्वारिका में कृष्ण को स्वप्न हो गया 

ओर उधर भाता विमला की कमर टूटने लगी, 
स्तनों पर पीड़ा होने लगी, आंखें स्फुरित होने लगीं | 
में गुरु गोरख को नमस्कार करती हूँ, 


६१ 


मेरे ब्र्मी को बचा कर ले आओ ! 
तब कृष्ण ने रमोली में अपने भोरे भेजे , 
वहां सिदवा रसमोला रहता था ! 
सिट॒वा संदेश पाकर चन्द्रागिरी गढ़ पहुंचा, 
नाग तिमंजिले के एक कोने में छिप गया ! 
में गुर सतनाथ को प्रणाम करता हैं. ! 
हैं नाग, तृ बाहर क्‍यों नहीं आता, काल आया है ! 
नाग, तुझे माता की दहाई हे, 

गुरु का शिष्य होकर भी निगुरु न होना ! 
सिट॒वा बॉका बघीर था, 

एक ही प्रहार में उसने नाग को, 

जितना लम्बा था उतना ही चौड़ा बना दिया ! 
तब वह ब्रह्)मोी के पास आया ।! 
उसने एक निल्‍लाट का ताड़ा मारा 
काँउर की जड़ी ललाटद पर लगाई 
ओर लाडला ब्रह्मी उठ खड़ा हुआ ! 
सजन शओ्रोर प्रेमी भक्त ऐसे ही जीवित रहें ! 
रानी पत्थरमाला तब मांग काढ़ती है, 
जैसे घवली अलकनंदा का फाट हो ! 
कुमांडनी घराट की तरह बिन्‍्दी पहनती है। 
लाडले ब्रह्मी रघुकंटी घोड़ी सज उठी, 
विवाह के दढोल-दमामे बजे । 

बुरांस के फूल-सी पत्थरमाला की डोली चली 
मोतीमाला ने भी अपने वचन पूरे किये ! 


मोतीमाला और पत्थरमाला दोना बहिनें 


दक्षिण द्वारिका चली आई ! 
मोतीमाला कृष्ण को ब्याही गई, 
ब्रह्मी ने पत्थरमाला ब्याही । 
भगवान ऐसे कला के पूरे रहे ! 
द्वारिका में लोगों ने मंगल गीत गाए ! 


धरे 


बांकी रमोली 

कथा है: एक था गंगू स्मोला। वह रमोली हाट में रहता 
था। घर में सभी तरह की सम्पति रहती थी। ककड़-पत्थरों की 
तेरह उसके यहां घन था और धूल की तरह अनाज | पर वह नास्तिक 
था। अपने सामने किसीको कुछ नहीं समझता था। ओऔरों की बकरियां 
लूट लेता था और कंवारी कन्याओ्रों पर कर वसूल करता था । रमोली 
में उसकी घाक्क थी। सब लग त्राहि त्राहि कर रहे थे। लोगों ने कृष्ण 
की पूजा की-इस गँगू से बचाओ्रो भगवान्‌ : कृष्ण सरमोली आ्राये । 
वहां के ऊँचे शिखर, हरे-भरे बन और एकान्त वातावरण ने उनका मन 
मोह लिया | कृष्ण ने गँंगू से निवास के लिए जगह मांगी ; पर गँंगू 
ने कई बहाने किये | अंत में कह दिया यहाँ एक राक्षसी रहती है, बह 
तुम्हें खरा जायेगी | कृष्ण ने उस खतरे के बीच भी वहां रहना स्वीकार 
किया; श्रौर राक्षुसी को चीर कर चारों तरफ फेंक दिया। जहां जहां 
उसका सिर, पेर, स्तन, हाथ पड़ा, आज भी उन्हीं संज्ञाओं के साथ वे 
स्थान रमोली के ग्रास-पास विद्यमान हैं | इस छोटे-से गीत में कृष्ण का 
रमोली के प्रति आकपण व्यक्त हुआ है | आज भी रमोली त्षेत्र के 
अन्तगंत सेम मुखेम में भगवान्‌ कृष्ण का मंदिर है और प्रतिबरध 
वहाँ लाखों यात्री आते हैं। 

तिन मथुरा मा जन्म लिने विष्णु मेरा कतार, 
तिन देबकी का गर्भ लिने विष्णु मेरा अबतर, 
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तुम द्वारिका का धनी होला, मथुरा का ग्वेर, 
गायों का गोपाल होला, गोप्यों का मोहन ' 
तुम ते प्यारी होली मधुवन की कुज स्ये, 
तुम तें प्यारा होला जमुना का त छाला ! 
तब सुपिना मा देख कृष्ण, गंगू की रमोली, 
रोंत्याली रमोली होलि तों ऊंची डांडयो म। 
बांज की बणाई होली तख, होली कुलाई , 


अनमन भांति का फूल अनमन भांति की वासिना ' 


दरू फेल्याँ साड़ होला, होलो ऊचो शतरंज - 
देख भगवानन बॉकी रमोली लागे मन ' 
तब इना बेन बोदा सॉबल भगीवान-- 
हे गंगू रमोला, में तेरी रमोली ओद ! 
द्वारिका नारेणश छो में तेरों कुलदेव, 
जगा दियाल में, तेरी रमोली लग्यों मन ! 
में नी माणदू के सणी देवता, सुण्याल, 
गंगू रमोलो छुऊ में, मेरा अग्वाड़ी की नी ! 
सममभलू देबता «त्वे नितर रिड़वा, 
जु रागसीण मारी देलो, सेम छ बींकी वासो ' 
मेन हरणाकंस मारे, मेन असुर संहारया, 


रागसीण मारणी गंग , मेरा अग्वाड़ी क्या ड ! 


कला पूरा छयां क्रष्ण जसीलो देवता, 
मारी दिन रागसीण, चीरे चारी दिशों मा ! 
तब तई सेम मुखंम, तेरा बजदा घाँड, 
दस घड़ी संजा होन्‍्दी, बीस घड़ी की पूजा ! 
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हिन्दी रूपान्तर 


हैं विष्णु,है मेरे कर्ता,तुमने मथुरा में जन्म लिया, 
तुमने देवकी के गर्भ में अ्रवतार लिया ! 
तुम द्वारिका के घनी थे ; मथुरा के चरवाहे ; 
गायों के गोपाल थे झ्रौर गोपियों के मोहन । 
तुम्हें मथुबन की वे कुंज प्यारे थी, 
तुम्हें जमुना के तट प्यारे थे ! 

किन्तु एक बार तुमने स्वप्न में गंगू की रमोली देखी, 
ग्मोली ऊँचे शिखरों पर बहुत रमणीक थी। 
वहाँ बांज के वन थे, चीड़ के वक्ष थे 
भांति भांति के फूलों की भांति भांति की सुगंध थी ! 
दूर तक ऊैले हुए मैदान थ,ऊंचा शतरंज शिखर था, 
उस बांकी रमोली को देख कर भगवान अनुरक्त हो गये । 
तेब श्यामल भगवान ने ऐसे वचन कहें 

हे गंगू स्मोला, में तेरी रमोली आना चाहता हूँ ! 
में द्वारिका-नारायण हूँ, तरा कुलदेव हूं ; 
मुझे तू रहने को जगढ है दे, तरी रमोली पर मन लगा है 
मुन ले, में किसी को देवता नहीं मानता! 
में गंगू रमोला हूं, मेरे आगे कोई कुछ नहीं ! 
देवता वुके तब मानुंगा,नहीं तो रिडवा ही कहूँ गा, 
जो सेम में रहने वाली राक्षमी को मार देगा! 
मेने हिसएयकश्यप मारा, असुर संडारे ; 
राज्लसी को मारना मरे लिए कोन सी बात है ! 
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कृष्ण कला के पूर थे, यशंस्व्री देवता थे; 
उन्होंने राज्षसी को मार दिया,चीर कर चारों दिशा मे फेंक टिया 
तब से उस सेम मुखेम में तेरे घंटे बजते हैं, 
टस घड़ी तक संध्या होती है,बीस घड़ी तक पूजा ! 


मिहुवा 


मिद्वा और विद्वा गंयू स्मोला के पुत्र थे। सिद्वा क्रष्ण का 

परम मित्र था। बह बीर था। इसलिए शक्ति के कार्यों मं क्रप्ण 
&। महायक रहा । गढ़वाल में कृष्ण के साथ सिद॒वा को भी गीते। के 
साथ नचाया जाता है। वहाँ रास-मण्दल के साथी के रूप में सिदववा 
0 उठ ख है | 

सिदुवा लिजाँई.. डॉरू थाली, 

कृष्ण - लिजद शंख '! 

चलदऊ सिद॒वा, जोला पंडोऊ की जेन्‍्ती | 

राड़दा-दोड़दा गेन तब खेट की खाल ' 

खेट की खाल गेन, चोपता चाराड़ी ' 

चोपता चौराड़ी गेन कोंकू डाली बेल ! 

तब कृष्ण भगीवान कना बेन बोदान : 

कंकू डाली नीस सिदुवा छम घव्याली लोला | 

तब अनमन भाँति की तोन घड्याली लगाये | 

खेट की आछरी तब देव्यो, कना बैन बोदीन 

खेट की खाल देव्यों कू होलू घड़्याल्या? 

चला दीदी भुल्यां घढ्याला मृ जाला । 

आज की घड््याली सणी मन हूं गे मोहित 

चित होइगे चंचल ' 
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तब निकलीन भेर आछरियों की टोली- 
अगास की गेणी छे वो, धरती की चाँदना। 
रूप की जोत छुई, कॉमख्यों को उद्योड ! 
घाडयाला मू जेक देव्यों रास रचीयाले, 
अनमन भांति को लगे रास मंडल ' 
नाचदीन तब आछरी अनमन भाँति, 
रूप की छलार पड़े, शीशू चमलाणी ! 
सिदुवा बजोंद डोरू थाली, 

कृष्ण करद अनमन भाँति को नाच ! 


हिन्दी रूपान्तर 

जासिंदवा इमरू और थाली ले गया, 
और कृष्ण शंख ! 

चलो सिद॒वा, पाण्डवों के राज्य में चलें ! 
नोटते दोड़ते तव वे खेट के शिखर पर पहुंचे, 
खट के शिखर पर चोपता चौरड़ी मं आये, 
चौपता चीरड़ी में कंकुम वृक्ष की छाया में बैठे 
तब कृष्ण ने ऐसे वचन कहे : 

क्रुकुम वृक्ष के नीच सिदवा, डमरू-थाली बजायेंगे 
तब उन्होंने वाद्य को विभन्न खरों म॑ं बजाया । 
खट की अप्सराशों ने सुना और कहा : 
यहाँ कीन ऐसा बादक आया है ! 
चलो बहनों, उसके पास चलें ! 
आज के वाद्य को सुन कर मन मोहित हो गया, 
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अर चित चंचल ! 

तब अप्सराशों की टोली बाहर निक्न्नी-- 
वे आकाश की तारिकायें थीं, धरती की जंद्रिकायें ! 
रूप की ज्योतियाँ थीं और शिखरों की ग्ररुण आ्राभा 
वाद्य के पास जाकर देवियों ने रांस रखाया, 
उसकी यंक्ष-विथ्ा सीख रखी थी, 
तब॒ सिदवा काँवर की जटा लाया, 
तब सिदवा सर्पो की जीमें लाया । 
सीरयाल तब उससे युद्ध में जुट गये-- 
हमारो कुल वधू सुरति पर तेरा मन क्यों लेगा ! 
सिवा ने सात भाई सौंरियाल मार गिराये, 
ओर अपने घर रमोली गढ़ लौट आया ! 
सुरति तब फूल-सी खिल उठी, धूल की तरह पैरों में पड़ी- 
परी बांकी रमोली पर जीजा, मेरा मन लगा ! 
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पॉँटव 
गढ़वाल में कृष्ण की भांति पांडव भी नचाये जाते हैं। क़िसो न 
किसी रूप से वे यहां से सम्बन्धित रहें हैं। उनके सम्बन्ध में गढ़वाल 
की कुछ अपनी गाथायें भी हैं, जिनका महाभारत में कहीं संकेत नहीं 
मिलता | वे गढ़वाली जन मानस की अपनी कृतियां हैं, श्रीर उनमें 

स्थानीय रंग बड़ा सष्ट है | 

परगट ही. जान, परगट ही जान, 

परगट हो जान, पाँच भाई पंडर्ऊ ! 

परगट ही. जान कोन्ती माता, 

परगट हे. ज्ञान राणी द्रोपता ' 

कोन्ती माता होली पंडों की माता, 

नंगों कू बस्तर देंदी, भूकों कू अन्न ! 

नंगों देखीके बश्र नी लांदी, 

भूकों देखीक खाणू नी खादी ! 

कोन्ती माता होली धर्म्याली माता, 

बार बरस तें करदी रे दुबांसा की सेवा 

तब रिषि दुर्बासा परसमन्न हेन, 

कोन्ती माता ते पुत्र बरदान दीने ' 

तेरा पाँच पूृत्र होला छेतरी माल, 

काटीक नी कटोन मारीक नी मरोन ! 
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तब पाँच मंत्र रिपीन दीन्या, 


रण लेगे कोन्‍्ती तब मत घर ! 


एक दिन धर्म्याली तीथे नहेन्दी, 
सूरज तें वा पाणी चढोंदी ! 
मंत्र जाप करे तब वीन-- 
प्रभु की लीला छई, करण पेंदा हंगे ! 
बार बष पढ़े मातान धर्म मंत्र, 
धमम मंत्र पढ़ीक हू गेन घधम राज ! 
बार बष पढ़े मातान वायु मंत्र, 
पैदा हेन तब बली भीमसण ! 
बार बष करे मातान इन्द्र को जाप, 
पैदा छह गेन हाँ जी, अजन धनुधारी ! 
तब बार बप पढ़ सातान पांड मंत्र, 


त पैदा दहन नकुल केबर ! 


बार बष पढ़े माता ने अहम मंत्र, 
पढ़ीक कनो हंगे सहदेव ब्रह्म '! 
पॉच पत्र पंडों छा कुन्ती का, 
घरती की शोभा छया, देवतों माण्याँ! 
धमराज युधिष्ठर होला घम का ज्ञानी, 
जोन गरोब नी संतायो, बुरों नी मप्यायों ! 
बंध्या रेन जु धर्म की डोरी, 

धमेराज होला सत का पुजारी ! 
अरजुन राजा होलू बीर भारी, 
कृष्ण सारथी जेका रेन ! 


वैका बाण बेरियों का काल, 
वको गुस्सा जिन्दड़ी को ज्यान ! 

कनो होलो स्‍्यो वीर विभीषण, 

सो मण की गदा होली नो मन की ढाल ! 
श्रागी को खेलाड़ी होलो बीर, 

ऐड़ी हत्यारी को पेरवारी ! 
जंगल जंगल, भाबर, भावर-- 
होईन बीरू तुमूक प्यार 
बार मास रये बणवासी जोग 

कंद मूल खंक दिन बितन ! 
दरजोधन  छुयो कांरबव राजा, 
हस्तिनापुर को राज पंडों नी देन्दू ! 
छोरा-छापर-सी तब पंडोऊं, 

बणू बरणू रीड़द। छा लूकी लूकीक ' 
ऊंक तें घाम नी छो, नी छो पाणी 
पेट की नी छे रूढ़ी सो बणांग, 
भूक नी छे, तीस ऊंकू ' 


घूमदा घूमदा तब गेन पॉँचाल देश, 
द्रपपए राजा की छे तख एक नोनी 
राजों की नोनी छे, देखणी दरसनी 
रूप की छलार छे, ज्वानी उलार ! 
राजा द्रपद न॒ राजों भेजीन परवाना 
अजन का पास गन तब व्यास जी । 
सुणा सुणा पंडर्ऊ पांचाल देश मा 
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छ द्रोपती स्वयंवर ! 

बामण का भेष मा छया पांच पांडब । 
पोंछी गेन द्रपद का राज मा ! 
वे पॉँचाल देश में आयाँ छया राजा, 
राजा कण छुयो, जरासंध, शीशपाल '! 
वे द्रपद गढ़ मा छयो लोखर को खंभा, 
ते खंभा का ऐंच धरीं छई एक माद्दी 
नीस बिटे एक तेल की चासण ! 
राजा द्रपद तब यना बोदो बेन-- 
जो बालो, बेधलो तें माछी की आँखी 
वे कुंवर ते लो में दुरपता को डोला ! 
जु छाति का बालुन कीबाड़ खोललो, 
और माल लिजालो दुरपता को डोला ' 
जु थामलो सो मण को गोला जोंखों मा, 
वे कु बिबोण मेन राजकिंवली अपणी ! 
तें तेल की चासण जो बवोती खललो, 
वे राजा बरलो में द्पता लाडली ! 
देस देस का रजा उठीन शग्ति अजमोण, 
केन मछी की आँखी बेधी नी सकी । 
तव॒ द्र॒पद राजान क्षेत्री हंकारोन, 
छेत्री हंकार चढ़े बीर अजुन !' 
भेदी दिने बन माछ्ठी की आँखी । 
तब राणी दुरपती जेमाला अगास फेंकदे, 
जैमाला रींगीक ऐ गए अज॑न का गला ! 
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हर 


द्रोपती अर्जन सेयां छया । 

रातुड़ी होये थोड़ा. स्वीणा ऐन भोत 
सुपिना मा देखद अजु न-- 

बाली वासुदन्‍्ता नागू की धियाण ! 
मन होंगे मोहित, चित हं गे चंचल ! 
वीं की ज्वानी मा कनो उलार छो, 
वीं की आँख्यों मा माया को रबार छो | 
समलोक मुखड़ी वीं की, अजु न सोचण लगे- 
कसु केक जोलू नाग लोक मा ! 

तें नाग लोक मा नाग होला डसीला , 
मुखड़ी का हंसीला होला, पेट का गसीला । 
मद पेन्दा हाथी होला, सिंगू वाला खाड़ू , 
मरक्‍्वाल्या भेंसा होला, में मान ओला ! 
लोहा की साबली होली लाल वणाई , 
चमकदी तरवारी होली ऊंकी पल्याई' | 
नागू की चॉोको बाड़ होली पेहरा, 
कसु केक जोलू में तें नागलोक मा! 
कमर कसदो अजु न तब उसकारा भरदो ! 
मेन मरण बचण नागलोक जाण। 
रात को बगत छयो, दरपदा सेयीं छयी , 
बन कुछ बोल न चाल्यो,चल दिने नागलोक ' 
मदपेन्दा हाती बन चाोखालू चीरेन, 
लुवा की साबली नंगून तोड़ीन ! 
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तब में अरजुन वासुदन्ता का पास 
तब देखी बासुदन्ता हाम से हाम 
धाम से धाम, पूनो जसो चाम 
नोणीबालो नामों, जीरी वालो पिंड 
सुबण तरुणी देई, चन्दन की लता 
पाई पतन्याली, आंखी रतन्‍्याली 
हीरा की-सी जोत, जोन सी डदोत 
तब गे अरजुन सोना रूप बणी 
बासुदन्‍्तान वो उठीक बठाये अजुन , 
वीं को मन मोहित होई गये-- 
तब वींन जाण नी दिने घर बो-- 
तू होलो अजु न, मेरो जीवन संगाती 
तू होलो भौर, में होलू गुलाबी फूल , 
तू होलो पाणी, में होलू माछी-- 
तू मेरो पराण छई, त्व मैं जाण न देऊं ! 
तब तखी रंगे अरजुन कई दिन तई' ! 
जेन्तीवार मा दुरपदा की निद्रा खुले , 
अजुन की सेज देखे बींन-कख गेहोला नाथ ? 
जोंदी दुरपदा कोन्ती मात का पास-- 
है सासु रोल तुमन अपरा बेटा भी देखे ? 
तब कोन्ती माता कनो सवाल देन्जे-- 
काली रूप घरे अजन तिन भक्ष्याले 
अर मैंमू सच्ची होश क आई गए ! 
तब कड़ा बचन सणीोक दरपती , 


हि ्छ +्च्च्छ. 


चक्की 


मा 
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दममण रोश लगदे ! 

तब जांदे दुरपती बाणू कोठड़ी , 
बाण, मुद्दी वाण, तुमन अजुन भी देखे ! 

तब बाण बोदान, हम त सेयां छा , 
हमून नी देखे, हमून नी देखे ! 
ओआओँंदा मनखी पूछदी दुरपता , 
जोंदा पंछियो--तुमन अजुन भी देखे ! 
रोंदी छ बरांदी तब दुरपता राणी , 
जिकुड़ी पर जना चीशा घरी होन ! 
तीन दिन होईन वीन खाणों नी खायो , 
लाणो नी लायो ! 

तब ओंद अजुन को सगुनी कागा-- 
तेरो स्वामी दुरपती, ज्यदो छ जागदो ! 
नागलोक जाय छ, वासुदन्ता का पास ! 

तब दुरपता को सांस ऐगे, 

पर बासुदन्ता को नों सुणीक वा 
फूल-सी मुरमेगी, डाली-सी अलसेगी ! 
तबरेक रमकदों छमकदो-- 

अजुन घर ऐगे ! 

रे 

कोन्ती माता सूपिनो हू गए, ताछुमम्‌ ताछुम्‌ ' 
पांडु का सराधक चेंद गेण्डो, ताछुम्‌ ताछुम्‌ ! 
ओड़ आवा नेड़्‌ मेरा पांच पंडाऊँ, ताछुम्‌ ताछुम ! 
तुम जावा पंडर्ऊ गैंडानाकि खोज, ताछुम्‌ ताछुम्‌ ' 
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सराध क चैंद पंडी, गेंडा की खाल,ताछुम्‌ ताछुम ! 
तब पेटया पंडौं, गेंडा की खोज, ताछुम्‌ , वाछुम्‌ ! 
नारी दरपता तद कना बेन बोदा, ताछम ताछम्‌ ! 
में भी मेरा स्वामी, संगमांग ओंदू , ताछुम ताछुम्‌ ! 
भूख लगली,में भोरजन ह जोलो, ताछुम ताछुन ! 
प्यास लगली,मैं जली है. जाला, ताछुम ताछुप्‌ ! 
ऊकाल लगली, मैं लाठी बणी जालो,वाहम ताछम्‌ 

पसीना होली स्वामी,रूमल हू जोलो,वाछुम ताछुम ' 
सेज की बगत मैं नारी होई जोलो, ताछुम्‌ वाछुम ! 
जुद्ध लगलो,मैं कालिंका होई जालो,ताछुम ताछम्‌ ! 
त्वकू नी होलू मेरी नारी,भूषण वस्तर,ताछम ताछम 
तू घर रली बटी दुरपता, ताछेम--ताछेम 
तब घूमदा गेन पडऊं गेंडा की खोज,ताछम ताछम ! 
ऐ गन पंडर्क हरियाली का ताल, ताछम ताछम ! 
बख देखी तोन सीतारामी गंणडी, ताछम ताछम ! 
तब सीतारामी गेडी कना बन बोदी, ताछम ताबम ! 
में छऊ पंडो जनानी की जात, ताछुम ताछम ! 
में मारी तुमारों काम नी होण को, ताछुम ताछम ! 
तुम जावा पंडों गागली का बण, ताछम ताछम '! 
मेरो स्वामी रंदी बख स्वामीपाल, ताछम ताछम ! 
तब गेन पंडों गागली का बण, ताछम ताछम | 
गेण्डा को ग्वेर छयो नगाजेन, ताछम ताछाम ! 
माल ग्वीरयाल मेरो गैंडो नी खांदो ताछम ताछम ! 
पीली छचरी मेरा गेंडाक चेंदी, ताछम ताछम ! 
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तब मारे पंडा न स्वामीपाल गेंडो, ताछुम ताछ॑म ! 
तब गाडे पंडोंन गेंडा की खगोती, ताछम वाह्;ु मं 


हिन्दी रुपान्तर 

--प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ - 
प्रकट. हो जाओ पांच भाई पांडवो ! 
प्रकट: ही जा दवू कुन्ती माता , 
प्रकट हो जाओ द्रोपदी रानी ! 
पाडवों की माता कुन्ती थी , 

नंगों को वस्त्र देती है, भूखों को अन्न ! 
नंगों को देख कर वस्त्र नहीं पहनती , 
भूखों को देख कर भोजन नहीं करती ! 
कुन्ती धर्मात्मा माता थी , 

बारह बरस तक वह टदुर्वांसा ऋषि की सेवा करती रही । 
तब द्वासा ऋषि प्रसन्न हुए , 
उन्होंने कुन्ती माता को पुत्र वरदान दिया ! 
तरे पांच पुत्र मछ क्षत्रिय होंगे , 
वे काटने पर भी न कटेंगे, मारने पर भी न मरेंगे ! 
तब ऋषि ने उसे पांच मंत्र दिए , 
कुन्ती तब मायके में ही रहती थी ! 
एक दिन वह पुण्यात्मा तीथ में स्नान कर रही थी , 
उसने सूर्य को अभ्रष्य॑ चढ़ाया ! 
मंत्र जाप किया उसने -- 

प्रभ की लीला थी, करण पैदा हुआ ! 


तब बारह बरस तक माता ने धम मन्त्र जपा , 
धर्म मन्त्र से तब धर्म राज पेदा हुए ! 
बारह बरस तक माता ने वायु मन्त्र पढ़ा , 
तब बली भीमसेन हुए! 

बारह बरस तक माता ने इन्द्र का जाप किया , 
तब अज़न धघनु्धघर येदा हुए ! 
तब माता ने बारह बरस तक पांडु-मंत्र पढ़ा , 
तो नकुल कुमार पैदा हुए ! 
बारह बरस तक माता ने ब्रह्म-मंत्र पढ़ा , 
पढ़ कर सहदेव ब्रह्म पैदा हुआ ! 
कुन्ती के पांच पुत्र पांडव थे , 
वे घरती की शोभा थे, देवताओं के मान्य थे ! 
धमंराज युधिष्ठिर धर्म के जशानी थे , 
जिन्होंने दोन को नहीं घताया, किसी का बुरा नहीं चाहा ! 
जो धर्म की डोरी से बंधे रहे , 
धर्म राज सत्य. के पुजारी थे ' 
अजन बड़े वीर थी , 

कृष्ण जिनके सारथी रहे ! 

उनके बाण वैरियों के काल थे , 
उनका क्रोध जीवन का नाश था £ 


बीर भीमसेन ऐसा था, 
सो मन की उसकी गंदा थी, नो मन की दाल ! 


बह वीर आग का खिलाड़ी था , 
अख-शर््रों का वस्रधारी यथा ! 


वन वन भार भाबर, 
तुम्हें प्यारे हुए बीरो ! 

बारहां मास वनवासी योग. रहा, 
कन्दमूल खाकर तुमने दिन बिताये ! 
टर्योधन कौरयो का राजा था । 
हम्तिनापुर का राज उसने पाएडवों को नहीं दिया, 
तब अनाथ मात-पितृ-हीनों की तरह पराण्डब, 
छिप छिपकर वन-वन भटकत रहे! 

उनके लिए थूप न रही, पानी न रहा, 
पेट की ग्रीष्मकाली वनाग्नि न रहीं, 
न भूख रही, न प्यास रही 

घूमते घमत तब्न वे पान््चाल देश पहुँच, 
द्रपट गजा की वहाँ एक लड़की थी । 
दरशनीया राजकुमारी थी, 

रूप की आभा थी वह, योवन की उमंग थी । 
राजा द्र पद ने राजों को निमन्त्रण भेजे 
व्यास जी अजन के पास आए-- 

सुनी सुनो, पाण्ठवा पांचाल देश मं, 
द्रोपदी का स्वयंवर है ! 

पाँचो पाण्डवों ब्राह्मण के भेष में थ, 
द्रपद के राज में पहुंच । 

उस पांचाल देश में कई राजा आये थे, 
राजा कण था, जरसन्ध शिशुपाल था । 
उस द्रुपट गढ़मे॑ं एक लोहे का खम्भा था, 


नीचे से तेल की एक कड़ाही थी । 

राजा द्रुपद ने तब ऐसे वचन कहें, 

जो पुरुष उस मछली की आँख वेधेगा, 
उस कुमार को में द्रोपदी की डोली दूंगा! 
जो छाती के बालों से किवाड़ खोलेगा , 
वह मल्ल द्रोपपी की डोली ले जायेगा , 
जो सी मन का गोला मूछां म॑ थामेगा , 
उसे में अपनी राजकमलिनी ब्याहूंगा। 
जो इस तेल की कड़ाही म॑ गोता मारगा 
उस गजा को में लाड़ली द्रोपदी दंगा ' 
देश देश के राजा शक्ति अजमाने उ85 , 
किसी ने भी मछुली क्रो आंख न वध सकी 
तब द्रपद राजा ने ज्षत्रियों को ललकारा-- 
तब वीर अजन को ज्षेत्रिय का अ्रहंकार चढहा' 
उसने मछली को आंख भेद दा 
श्र गनी द्रोपदी ने जयमाला शून्य में फका 
जयमाला घूमकर अजन के गले म॑ पड़े गई । 


ड्‌ 


द्रोपी शरीर कृष्ण सोये हये थ्र, 
गत थोड़ी ही ब्रीती थी, किन्तु सपने बहुत हुए 
सपने में अजन ने-- 

कुमारों वासुद्ंता, नागों की बहिन को देखा ' 
अजन का मन मोहित हो गया, चित चंचल ! 


उसके यौवन में उल्लास था , 

उसकी आंखों में प्रगयथ. का संदेश था! 
उठा तो श्रजन उसका रूप याद कर सोचने लगा--- 
नागलोक में किस तरह जाऊं? 

उस नांगलोक में इडेसीले नांग होंगे , 
मुख से हंसते होंगे, हृदय से कपटी , 
मदमाते हाथी होंगे, सींगों वाले मड़े होंगे , 
मरकहा भेसे होंगे, वे मुझे मारने आयेंगे! 
बहां लाल की हुई लोहे की मलाखें होंगी , 
उनकी चमकती तलवारें तज कर रखी होंगी ! 
नागों की चौकी पर घेर, पहरा होगा, 
उस नागलोक मे केसे जाऊँ ! 

तब अजन ने कमर कसी, उसाँसें ली-- 

में मरू चाहे बच म॒के नागलोक में जाना है | 
गत का समय था, द्रोपही सोई थी, 
वह बिना बोले, नांगलोक चल दिया! 
मदमात हाथियों को उसने चारों दिशाश्रों में चीर दिया , 
लोहे की सलाखों को नाखूनों से तोड़ दिया ! 
तब॒ अजन वासुदन्ता के पास गया। 
उसने वासुदन्ता को देखा--वह कंचन प्रभा थी , 
म्बगीया थी, पूनो जेसी उसकी त्वचा थीं! 
नवनीत के समान कोमल थी, जीरी चावल के ग्रास मी संदर ! 
उसकी टाँगें पतली थीं, श्रॉँखे रतनारी थीं '! 
वह हीरक ज्योति थी,शाशि की भाँति उज्ज्वल थी ! 


तब अजन सुवर्ण रूप धारण कर उसके पास पहुँचा, 
वासुदन्ता ने उसे उठ कर बिठाया , 

झ्ौोर उसे फिर घर नहीं जाने दिया-- 

हैं अजन तू मेरा जीवन संगाती है, 

तू मेरा भौंग है, में तग गुलाब का फूल ! 

तू पानी है, म मछली ! 

तू मेग प्राण है, तुझे में जाने नहों दूगी। 

तब अ्रजुन कई दिन तक वहीं रह गया। 
पाँडव राज्य में तब द्रोपढी की निद्रा टूटी-- 
उसने अजु न की शैया देखी--नाथ, कहां गए ? 

तब द्रौपदी कुनल्ती के पास गई-- 

# सास जी, तुमने ग्रपने पुत्र का भी देखा है ? 

तब कुन्ती माता केसा उत्तर देती है-- 
काली का रूप घारण कर तने ग्रजु न को भक्ष लिया है , 
ग्रोर मर पास सच्ची होने के लिए चली आई 
तब कड़वे बचन सुनकर द्रौपदी , 

टप ठप आंसू गिराने लगी-- 

तब ढठ्रोपदी शम्त्रागार मे गई 
हैं हस्त बाणों, क्या तुमने अ्जु न को देखा है ! 


रा] 


जख्च् 


तब बाणों ने कहाः ह_म तो सोये थे 
हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा है 
तब द्रोपदी हर आते प्रथिक को , 
उड़ते पंछी को पूछती--तुमने अ्रजु न भी देखा ! 
तब द्रोपी रेनी सेती विलपती है , 


ध्ख 


जैसे किसी ने उसके हृदय पर कई चीरे रखे हों ! 
तीन दिन हो गए, उसने भोजन नहीं किया , 
शरीर पर नया वस्त्र नहीं पहिना ।! 
तब अजुन का संगुनी कागा आया 
द्रोपटी, तरा स्वामी जीता जागता है 
वह वासुदन्ता के पास नागलोक गय्रा है ! 
तब द्रौपपी की सांसे लौट आई , 
पर वासुदन्ता का नाम सुनकर वह , 


यह 


 -+न्‍्म्याक, 


फूल सी मुस्का गई, डाली सी कुमला गई । 
इसी बीच धीरे धीरे चलता हश्ना , 
अजु न भी घर लोट आया । 


कुन्ती भाता को सपना हश्ना; ताछुम तछुम ! 
याँड के श्राद्ध के लिए गेंडा चाहिए,ताछुम ताछुम ' 
मेर पांचो पांडवों मर पास थआाश्रो, ताइुम ताछुम ' 
पांइवो, तुम गेढ़े की खोज जाओ, ताछुम ताछुम ' 
श्राद्ध के लिए गढ़ की खाल चाहिए,ताछुम ताछुम ! 
नारी द्रोपदी तब ऐसा कहती है, ताछुम ताछुम ' 
में भी स्वामी, नाथ आऊंगी, ताछुम ताछुम ' 
तुम्हें भूख लगेगा तो में भोजन बनेगी ताछुम ता छम 
प्यास लगेगी तो में एनी बनेगी, ताहुम नाछुम ! 


चढहाई लगेगी तो में हाथ की छुड़ी बनंगी ताछुम ताछुम्‌ ' 
पसीना होगा तो मैं रुमाल बन जाऊंगी, ताछुम ताछुम ' 
शेय्या के समय में सहवासिनी बन जाऊंगी, ताछम ताछुम ! 
युद्ध जुड़ेगा तो में कालिका बन जाऊंगी, ताछुम्‌ ताछुम ! 
तेरे पास रानी, भूषण वस्त्र नहों, ताछुमू ताछुम ! 
इसलिये द्रोपदी, तुम घर ही ब्रेठी रहो, तादुम ताछुम « 
तब पांडव गेंडे की खोज में घूमत रहें, ताछुम ताछुम ! 
पांडव तब हरियाली के ताल आये, ताछुम ताछेम ' 
बहां उन्होंने सीतारामी गेंडी देखी, ताछेमू ताछुम्‌ ! 
तब सीतारामी गेंडी ऐसे वचन कहती है, ताछुम ताछुम ! 
पांडवो, में मादा हूं, ता्ठम ताछुम ! 

मुझे मारकर तुम्हारा काम नहीं बनने का, ताछुम ताछुम ! 
पांडबो, तुम गागली के वन जाओ, ताछुम ताछुम 
वहां मेरा स्वामी स्वामिपाल रहता है, तारछम ता्िम्‌ . 
त; पांडब गांगली के वन गए, ताछुम्‌ ताछमू ' 
वहां गेंद का चरवाहा नागाजन था, ताछम ताछम ! 
मेरा गदा मालू और ग्वीगल के पते नहीं खात।,ताछम्‌ ताछुम ' 
मेरे गंडे के लिए पीली छुचरी चाहिए, ताछुम ताछम ' 
त्र पॉडवां ने स्वामिपाल गड़े को मार दिया, ताछम ताछुम ! 
तेत्र पांडवों ने गेंड की खाल निकाली ताछुम्‌ ताछ म्‌ ! 


८६ 


निरंकार 


कबीर पंथी सन्‍्तों की निगकार-भावना का प्रसार गढ़वाल के शिखरों 
तक भी हुआ । निराकार-निरंकार वहां हरिजनों के बीच खय॑ एक 
देवता बन बैठा । प्रस्तुत गीत में सृष्टि की उत्पति के विषय में उनकी 
ध्राग्णा श्र निराकार-साधना की महत्ता व्यक्त हुई है। साथ ही 
हरिजनों के प्रति देवताओं के पत्षपात की श्रोर व्यंग्यपूण संकेत भी है | 


आंकारं सतगुर प्रसाद, 

प्रथमे ओंकार, ओंकार से फोकार , 
फॉकार से वायु, वायु स बिषंदरी , 
विषंदरी से पाणी, पांणी से कमल , 
कमल से ब्रह्मा पढ़ा होइगे ' 
गुसे को तब देव ध्यान लेंगे , 
जल का सागरू मा तब गुर्से जी न , 
सृष्टि रच्याल ' 

तब देन्दा गुर्से ब्रह्मा का पास-- 
चार वेद. चांद शास्तर, अठार पुराण , 
चोबीस गायत्री | 

सुबेर पढ़द बरमा, स्थाम भूली जांद | 
अठासी हजार वष तब ब्रह्मा , 


ष७ 


नामि कमल मा रक वेद पढ़दों ! 
तब चार वेद,अठार पुराण, चोबीस गायत्री , 
बेका कठ मा आई गन ! 
वे ब्रह्मज्ाना तब गब बढ़ी गये-- 
वेद शास्रों को घनी होईग्यू . 
मेरा अग्वाड़ी केन होश ? 


में छऊ् त्रह्मा सष्टि को घनी ' 
तब चले नत्रह्मा गरड का रस्ता , 
पंचनाम देवतों की गरुड़ मा सभा लगीं होली 
बूढ़ा केदार की जगा बीरीं होली ! 
सबृक न्‍्यूतो दियो वन गुसांई नी न्यूतों ! 
वे जोगी कू हमन जम्मा नी न्‍्यूतण , 
स्यो त डोमाणा खे ओद, स्यो त कनो जोगी होलो ' 


तब पूछदोी बत्रह्मा-कु होलो भगत ! 
नारद करद छग्रों गंगा माई की सेवा ' 
पंलो भगत होलू कबीर,करमाल तब को भगत होल ' 


तब को भगत होलू रदास चार ! 

९ वेक कै ! 
बार बष की धघुनी वको पूरी हू गए ! 
तब पेटदू ब्रह्मा गंगा माई का पास-: 
तुम जाणा छया ब्रह्मा,गंगा माई का दरसन ' 
मेरी भेंट भी लिजाबा, माई कू देण ! 
एक पेंसा दिन्यो वेन ब्रह्मा का पास , 
तब मिमड़ांद त्रह्मा--यों रदास चमार-- 


कनकैक क्षिजोलू ये की भेंट ? 

तब श्ोलदो रेदास कगल--- 

मेरी मेंट कू ब्रह्मा, गया साई हाथ पसारली , 
मेरी बैंट कू अहम, गंग। साई बच गाली - 
चली गये प्रद्मा तब गंगा माई का पास , 
नहाये-बोये अह्मया, छात्रा खड़ी होई गये : 
धावू मारे बेन, गधा न बाच नो गाड़ी ' 


तथ पद्ास है गे त्रह्मा. घर वोड़ीक आए . 
दास की में वो भली गए ' 
अधयाट आये ब्रह्मा, आंखा फूटी गन , 
गंगा माई जर्थे देखद,आंख। खली जांदान ' 
तब याद श्ाये अह्मा रदास की भेंट 
बड़ी तब वो गंगा माई का छात्रा 
गेदास की भेंट छू पदीनी या माई 
गेदास को नो सूझोक तब , 

गगा माह ने बाच दियातले ' 

मेदास होको मेरों पियांरों भ्रगत 
एक शोभनी कंकण यगा साईन गाडों--- 
ब्रह्मा. मेरी ६ समृण तू रदास देई ! 
ब्रह्मा का मन कपट ऐगे, लोग बसीगे , 
यो शोभनी क्रंकश होल भेरो तोनी जुगत ' 
तब रेदास का घर का ब्राटा . 
ब्रह्म लोटीफ नी आदों ! 


ट्ह 


पर जे भी बाटा जाँद रेदास खड़ो हो जांद-- 
ब्रह्मा, गंगा माई की मैं समूण दीई होली ! 
त्वेकू बोल्य रदास-- 
व्याखुनी दां सेन तेश धर -अआण ! 
सुणदोी रदास तब परफूल हंगे , 
बेरी बितदे गात. छिड़कदों 
घसदों छ भितरी, लीपदो छ पाली ! 
आज मेरा डेरा गंगा माई न आअ्ण ' 
बकू चेला होलू जल कंंडीहीत , 
जादू मेरा हीत बद्री का बाड़ा, केदार की कोश्यों 
ली आबो मंकू अखंड बभूत 
देवतों न सूणे रदास की बांत 
जोगी हीत तब पिंजड़ा बन्द करयाले 
इन होलो सत जत को पूरो' 
जोगी चाखुड़ी. बंणी बड़ी जांदो 


$ --्बाक 


0 --+म्िकि ते 


ब्भ 


हिन्दी रुपान्तर 


+श्रोकार सदूगुरु का प्रसाद है 
प्रथम ओकार ही था; श्रोकार से फुंकार हुआ 
फुंकार से वायु, वायु से मेत्र हुए , 
मेत्र से पानी, पानी से कमल , 
कमल से ब्रह्मा पैदो हुआ ' 

गुसाई ने तत्र समाधी ली , 

जल के सागरो में तर गुर्साई मे, 


च्क क 


श्छ 


सृष्टि रची | £ 

तब गुसाई' ने ब्रह्मा के पास-- 
चार बेद, चौदह शास्त्र, अड्टारह पुराणं , 
चौबीस गायत्रियां दीं | 

उनको लबह पढ़ता था ब्रह्मा,शाम को भूल जाता ! 
अट्टासी हजार वर्ष तक तत्र “ब्रह्मा , 
नाभि कमल में बैठ वेद पढ़ता रहा 
तब चार वैद, श्रद्गारह पुराण, चौबीस गायत्री , 
उसके कट में थ्रा गई ! ' 

उस ब्रह्मज्ञाना तत्र गव॑ बढ़ गया , 
में वेद शास्त्रों का धनी हो गया हूं , 
मेरे आगे अब कोन है ! 

में सृष्टि का घनी ब्रह्मा हूं ! 

तव॒ ब्रह्मा गरुड़ पर्वत को चला , 
पंचनाम देवता की गरुड़ मं सभा लगी थी । 
बूढ़ा केदार की जगह वहाँ खाली थी--- 
मबको न्योता दिया;उसने गुसाई को नहीं न्योता !. 
उस 'जोगी 'को हम कभी न न्योतेंगे , 
वह डोमों के घर खा आता है--फेसा योगी है ! 
तब्र ब्रह्मा ने पूछा : इस वक्त बड़ा भक्त कोन है. ४ 
नारद गंगा की सेवा करता था | 
पहला भक्त कघीर है, उसके बाद कमाल , 
उसके ब्राद रैदास- चमार . होगा .! 
उसकी .बारह व की धूनी पूरी .हो गई 


बम 


तब ब्रह्मा गंगा माई के पास चला , 
ब्रह्मा, तुम गंगा माई के दर्शन को जा रहे हो 

मेरी मेंट भी ले जाओ, माई हो चढ़ाना 
उसने ब्रह्मा के पास एक पैसा दिया । 
तब ब्रह्मा द्विचकता रहा--यह रैदास खम्तार है-- 
इसकी भेंट केसे ले जाऊं * 

तब बैदास सतत ने॑ कह्टा 

मेरी मैट लेने को गंगा माई द्वाथ पसारेंगी 
मेरी भेंट लेने को गंगा माई मंद से बोलेगां : 

ब्रह्मा तंव गंगा माई के पास चला ग्रया , 

झौर नहा धोकर तट पर खड़ाहों गया ; 

उसने पुकारा पर गंगा थे अबान न खोली ! 

तब ब्रह्मा उदास हो गया और वापिस लौट आया , 

शैदास की भेंट देंगा वह भूल गया । 

अधबाट तक आते हीं ब्रक्षा को आंखें फूट गई , 

किन्तु जब गंगा क्री ओर देखता तो खुल जाता । 

तब उसे गेदास की भेंट की याद आई । 

फिर वह गंगा के तट पर लौट आया , 
बोला--माता, यह रैदाम की दी हुई भँट है । 

रैदास का नाम सुनकर गंगा माई ने मुँह खोला-- 

रैदास भेरा प्यारा भक्त है । 

गंगा माई ने एक शोभन कैंकण निर्केला , 
कहा--#हझा, मेरे इस उपहार को रंदास को दे देना ! 
पर ब्रह्मा के मन में कपट था गया, लोम घर कर गयौ+- 


| 
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यह शोभन ककशणु तो भरी लड़को के योग्य है ! 
तब रदास के घर के रास्ते , 

बह्मा लौटकर नहीं श्राया ! 

पर जिस भी रास्ते ब्रक्षा गया, गेदा[स खड़ा मिला-- 
गंगा माई ने मुके उपहार भेजा है : 
है, तेरे लिये कहा हुआ है रैदास , 
कि संध्या को में तेरे घर आऊं'गी 
सुनकर 7दास प्रफुष्ठ हुआ , 

सुबह से दी घर में गामून्न छिड़कन लगा , 

घर में चौका दैने लगा, दांवालें लीपने लगा , 

आल मेरे श्र गंगा माई ओयेंगा « 
उसका एक शिष्य जलकंडी हीत था । 

जा तो मेरे हीत, बढ़ी के बाड़े, केदार के कोनों मे जा ! 
तू मेरे लिए. अखंड पउनृत ले आ ! 
हीत योगी को पिजरू मे बंद कर दिया ! 
किम्ते बह सत्य और साधना का पक्का था , 

पत्तों अन कर फ्टों उड़ गया ! 


केट्र बनिता विवाद 


धार्मिक अवसरों पर नृत्य के साथ गीतों का समावेश दो तरह में होता 
है--प्रायः गीत जागरी पुरोहित ग्रथवा श्रोजी ही गाता है, किन्तु कभी 
नंतं में से भी कोई पौराशिक श्राख्यान सुना लेते हैं। इस गीत 
में क्र और बिनता की सौतेली डाह का वणन और नागों श्रौर गरुड़ों 
के स्वाभाविक वैमनस्य का कारण छक्त हुआ है। 
कदर को नाग हन, वनिता का गरुढ़ ; 


कट्र बनिता दुई होली सात 
सौति डाह छ्े तो मा | 


कदर बोलदी तब-- 

हे भुली बनिता तेरों वेटा भानपंखी 
रंद सूय का लोक माग-- 

सूय भगवान को रथ चल्ोंद '! 
वोलदरऊ है भुली , 

सूय को रथ के रंग को होलो ! 
तब वनिता बोलदे: 


सूय को स्वेत रथ होलो ' 

तंब्र नागूना की माता कना बेन बोदे-- 
आज भुल्री वनिता, तेरा मेरा बीच , 
कोल होई जाला ' 


/१2 
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में सणो तू भुली धरम दीयाल 
सूयथं को सफेद रथ  होलों 
तब॑ मे तेरी दासी होई जांलों 
अर काले रथ होली तब तू 
मेरी दासी बणी जाली ! ः 
तव कोल-करार करीगे नागू की मात 


| 


१ 
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) 


) 


रोइड़ा ज्ञगोंदी तब, छोयेड़ा चारदे , 


मन मारीक अपशा काल्ागगिरि नाग 
याद. करदे वा, ध्यान परदे 
तब आओद कद्॒र॒ को कालागिरी नाग 


पणी माता का चरणू मा गिदे ! 


क्या होलू माता, में कू ते हुकूम 
केक. याद करये त्वेन मेंई 
माना तब बाच नो गाड़दी 


( 


) 


| 


) 


। 
| 


कालागिरि तब सोच मा पड़ीगें-- 


क्या हे. माता, इनी होणी होन्यार 
तब कदर, बोलई, क्या होण., बेटा 
आज बिटे में गरड़ू की माँ की दासी छटँ 


| 


है 


'कालागिरी प्रछ्दृद--क््या कारण होलों ? 
कद न वोनन--मेरा अर बनिता का बीच , 


बचन होई गेन-- 

गरूड़ की मॉन बोले, सफेद रथ सूय को 
सन बोल सूयथ को कालो रथ. होलो 
सफेद स्थ सूय को. सची होलो 


तब मेरा लाडा, भोल. बिठे-- 
मेन ग़रुढ़ की साँ की दासी होई जाण ' 
बनिता होली कनी म्या डेण , 
वीं की दासी कनु होण बेटा, मेन 
कालागिरि बोद : है मेरी मांवा, 
नागू को माता छुई तू, 

बनिता तेरी में दासो बणोलू ' 

में अभी अपणा सभी नागू बोलपों, 
ऊँ सणी स्वरग जोक भेजवदों '! 
उदंकारी कॉँठा माँग 

जे बक्त सूयं को रथ ओछू, 
वे बकक्‍त सब अपगणा नागू 
सूर्य का अग्वाड़ी पिछाड़ी खड़ा करी थ लो ' 
नागू का छोल से सूय को श्थ 
फालो होई जालो ' 

तब मेरी माता वनिता देखली, 
सूथ फो रथ कालो ही काली ! 
कालागिरि नाग सत्र लागू कीक, 
उदंकारी कांठा पौंछी गए ! 

उदकाल माँ नागून , 

सूर्य तो रथ घेरयाले ! 

गो सरूप प्रथी सूती बिजीगे 

प्रथी भा सूथं को मलकारों एऐगे! 
अध्यारी  प्रथी पउदयंकार होइशगे, 


तंब निकलदे भेर नागू को माता , 
सूय. की तरफ देखण लगदी-- 
सूयं का रथ की काली छाया , 
तब देखेशण लगदी ! 

तब लगोंदी धाबड़ी कद्र| खुशी माग-- 
आओ भुलि बनिता, देख सूथ को रथ ' 
कालो रथ छ ततू मेरी दासी हजा , 
सफेद रथ छ त में तरी दासी हो जालू। 
तब गरुड़ की माता देखदे सूय को रथ | 
सूर्य का रथ तंन काली छाया देख 
तब बोलदे वनिता-- 

आज बिटी दीदी कढ्र, में तेरी दासी बशीग्यू' 
तव ह्ंंगे बनिता नागू की दासी ! 
तब दणमण रोदे, पथेणा नेत्र धोलदे ! 
जना कना बेटऊ' चुली तनी रणू भलो ! 
मेरा बेटा भानपंखीन भेरो अभ्यामान कराये ! 
भें मंग त बोले सफेद रथ सूय को 
ओर देखा त कालो रथ देखेंद ' 
में कॉल हारी करेझऊु, दासी बणायू ! 
तब गरुड़ को माता 

मन मारी, जी हारी, यखारो सांस लेंदे ! 
तब वीं को बंटा मिश्री गरुड़, 
रंद देवबलोक मा भगवान मा बोद : 
मैं घर जादू मेरी माँ पर क्बी कष्ट आई गए ! 
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रोड़दों दोड़ो ओंद माँ: का पास : 
वे को मांन ओंदो देखी, 

तब वीन पीठ फरकाई दीने ! 

मिश्री गरडु माँ का चरशू मा गिदे। 
कदर माता दशमण रोंदे- 

इनो बेटा नी होंदो मेरो, 

तब ते में खूब रदी ! 

तब मिश्री गरुड़ बोद-- 

क्या होई माता होणी होन्यार ? 
तब माता बोदे : तेरा भाई भानएंखीन 
मई माक मूठ बोले-- 

कि सूय को रथ सफद होंद ! 

मन नागू की माता दगड़े कॉल करीन 
आज ऊ' को दासी बणी गयू ! 

तब मिश्री गरुढ़ बोलदो-- 

धीरज धर माता, में अपणो जायो नी बोली, 
जु मन त्वे छुडायो नी ! 

तब रौडदो-दोड़दो वो जांद 

कालागिरी नाग का पास-- 

है कालागिरी नाग, तिन कपट करी 
मेरी मां दासी किले बणाये ! 
तब कालागिरी नाग इनो ब्ोलदो-- 
हे मिश्री गरुड़, तू देवलोक मां रंदी 
वख विटी अमित को घड़ो लेक हमू दियाल, 


तेरी माता सणी हम छोड़ी दिला 


| 


मिश्री गरुढड़ होलो दिल को मोलो, 


तब अम्रत ल्याईक गरुड़ नाग देन्द 


तब काल्नागिरि नागन सब नाग बोलेन-- 


नहेक-धुयेक ओला, अम्रत प्यूला 
तब नाग नहेश घुयेण  जांदन 


| 
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भगवान सुणदन, दोड़दा-दोड़दा ऐग्या-- 


गरुड़, तिन यो क्‍या करे ? 
जनो कपट उन त्वेक करे , 
तनो कपट तू भी ऊँक कर ! 
जबारेक वो नहेक ओदन , 
तबारेक अमत देबलोक घरी ओऔद 
तब मिश्री गरुढ़ अमत उडउडैक 
सुझों देवलोक मा घरी श्राये 
तब आंदन नाग ऐन, ऊन अमित नी पायो 
तब कालागिरी 'मश्नी गरुड़ मू औद 
तब मिश्री गरुढ़ का साथ माँज 
कालागिरी नाग जुद्ध करण ले गये 
मिश्री गरुड़न तब सब नाग मारयात्रीन 
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तथ कालांगिरी नाग अकेलु रे गये : 


तब काल्ांगिरी नाग गरुड़ की डर 
मिश्रीदक मा घुसीगे ! 

तब माछ्दी बणीक वो छात्रा आई गये 
तब मिश्री गरुड़न वा माछी मारो आले 
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बख एक रिंषी तप करदों छयो , 

वीं माही को खून वे रिषी का अंग पड़ीगे ' 

वे रिपीन गरुड़ सराप दियाले- 

जनों तिन मेरों तप भंग करे , 

तनी तेरो ये कुंड माज छाया पड़न से मृत्यु होई जान - 
जनो रिषीन सराप दिने गरुढ़ सणी , 

तनी भगवान मालूम होई गये । 
भगवानन तब गरुड़ को कड मा 
धूमणों बन्द करी दीने ' 

तब भगवान जी कालानाग नाथीक , 
भर ली ऐन ! ़ 
तुम भाई भाई छया गरुड़ो नागो , 
आपस मा मेल से रवा ! 

तब मिश्री गरुड़क भगवान नबोले : 
तू सिर्फ मेना प्राक एक नाग खाई । 


१ 


हिन्दी रूपान्तर 

--ऊंद्र के नाग हुए, विनता के गरुड़ ; 
कद्र्‌ और विनता दोनों नौतें थीं; 
उनमें सौतिया डाह थी ! 

कदर ने तब कहा : 

है बहिन विनता, तेरा बेटा भानपंखी 

सूयलोक में रहता है, 

सूय॑ भगवान का रथ चलाता है । 
कह तो बहिन, 


सूर्य का रथ किस रंग का है ! 

तत्र विनता ने कहा-- 

सय॑ का रथ श्वेत होगा ! 

तब नागों की माता ऐसे वचन कहती है : 
ञ्राज बहिन विनता, तेरे मेरे बीच 
बाजी हो जाय ! 

तू मुझे धम-बचन दे ! 

यदि से का रथ श्वेत हुआ 

तो में तरी दासी बन जाऊंगी ! 

आर थदि काला रथ हुआ तो 

तुके भेरों दासी बनना होगा ! 

तब ऐसी प्रतिशा कर नागों की माता 
रोने लगी, कई कल्पनाए करने लंगो-- 
तब मन मार कर अपने कालागिरी नाग को 
उसने याद किया ! 

तब क्र का कालागिरि नांग हाजिर हुआथ्ा 
और मां के चरणों में पड़ा--- 

मां, मेरे लिए क्‍या श्रादेश है! 

मुझे क्यों स्मरण किया है ! 

तब माता ने उससे बात नहीं की ! 
कालागिरि नाग चिन्ता में पड़ गया-- 

क्या हुआ भाता ! क्‍या अनहोनी हुई! 

तब कद्र ने कहा, क्‍या होना है बेटा , 

आज से में गरुड़ों की मां की दासी हो गई. हैं ! 


कालागिरि ने पूछा : कारण बता मां 
क्॒॒र॒ बोली : मेरे और विनता के बीच 
वचन हो गये हईं-- 

गरुंडों की मां ने कहा : स्य॑ का रथ श्वेत है, 
मैंने कहा : सूय का रथ काला है ! 
ग्रगर सचमुच ही ह सये का रथ श्वेत ह्श्रा 
तो मेरे लाडले, कल से 

में गरुड़ों की माँ की दासी हो जाऊंगी ! 
विनता डायन है 

बेटा, उसकी द्वासी मैं केसे बनेंगी ? 
कालागिरि ने हे मेरी माँ, 
तू नागों की माता है, 

विनता को में तेरी दासी बनाऊंगा ! 
मैं सभी नागों को बुलाता हूं, 
और उनको खर्गलोक में भेजता हूं ! 
उदय के कांठों पर 

जिस वक्त सय का रथ आयेगा , 

सब अपने नागों को उस वक्त 

सय के श्रागे-्यीछे खड़ा कर दूंगा! 
नागों क्री छाया से सथ का रथ, 
काला हो जायेगा ! 


तत्र भेरी माता विनता, वू देखेगी 
कि सूर्य का रथ काला हो काला होगा ! 


कॉलारिरि नाग तत्र नागों को लेकर 


उदय के कांठों पर पहुँचा ! 

उदय बेला में नागों ने 

सूय का रथ घेर लिया! 

गो स्वरूप पृथ्वी सोकर जग गईं , 
पृथ्वी पर सू्य का प्रकाश फैल गया ! 
तब नागों की माता बहार निकली, 
सूय की ओर देखने लगी - 

सूय पर काली छाया 

तब उसे टिखाई दी ! 

प्रकुछ होकर कद्र| ने पुकार लगाई : 
आर बहिन विनता सूर्य का रथ देख ! 
काला रथ है तो मेरी दासी हो जा, 
श्वेत रथ है तो में तेरी दासी बन जाऊंगी ! 
तब गरुड़ों की माता ने सूब्र का रथ देखा ! 
सूय के रथ में उसने काली छाया देखी, 
तब विनता ने कहा + 

आज में दीदी, में तुम्हारी दासी बनी ! 
तब वह टप्टप आँसू गिराती है-- 
ज़ैसे-केसे पुत्रों से ऐसा ही भला ! 

मेरे बेटे भानपंखी ने मेरा अपमान कराया ! 
मुझसे तो कहा सूय का रथ श्वेत होता है, 
पर मेने तों आज उसे काला देखा ! 
मुभसे बाजी हराई, मुझे दासी बनाया ! 
तब गरुड़ों की माता, 


मन मार कर, जी हार कर इकहरा सांस लेती है : 
तब उसका बेटा मिश्री गरुड़ 

जो देवलोक म॑ रहता था, भगवान से बोला : 
मैं जाता हूं, मेरी माँ पर कोई कष्ट आया दे ! 
दोड़ता-गिरता वह माँ के पास पहुँचा * 
उसकी मां ने उसे आते देखा, 

ओर उसकी तरफ पीढ़ फेर दी ! 

मिश्री गरुड़ मां के चरणों में गिरा-- 
कदर माता तंत्र टपूटपू आ्रांसू बहाने लगो- 
मेंग बंदा अगर ऐसा न होता 

तो कम से कम आराम से तो रहती ! 
तव मिश्री गरुड़ ने पूछा : 

क्या अनहोनी हुई माता ? 

तब माता ने कहा: तेरे भाई भानपंखी ने 
मुझसे भूठ कहा-- 

कि सूय का रथ श्वेत द्ोता है ! 
मैने नागों की माता के साथ बाजी की, 
और आज में उसकी दासी हूँ ! 

तब मिश्री गरुड़ बोला : 

धीरज रखो माता, मुझे अपना पुत्र समभना, 
जो मै तुझे मुक्त न करूं ! 

तब दौड़ता-गिरता वह 

कालागिरी नाग के पास गया-- 

है कालगिरी नांग, तूने कपट किया हैं 
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मेरी माँ को तुमने दासी क्‍यों बनाया है ? 
तब कालांगिरि नाग ने कहा : 

है मिश्री गमंड ! तू देवलोक में रहता है, 
वहां मे अमृत घट लाकर हमें दे दे ; 

हम तेरी मां को छोड़ देंगे ! 

मिश्री गरुड़ दिल का भोला था-- 

तब ग्रमृत लाकर उसने नाग को दे दिया ! 
कालागिरि नाग न सब नाग बुलाए-- 

सब नहा-धोकर ग्राग्रो; अमृत पियेंगे ! 
सब नाग नहाने -धोने गए, 

भगवान ने सुना और दौइते हुए आये--- 
गरुड़ तूने यह क्‍या किया ? 

जैसा कपट उन्होंने तेरे साथ किया, 
वैसा ही कपट तू उनके लिए कर ! 
जब तक वे नहा कर ग्राते हैं, 

तब तक अमृत घट देवलोक पहुँचा कर आा ! 
तब मिश्री गरड़ अमृत घट उटा कर 
चुपके-से देवलोक में रख आया ' 
नाग लौटे पर उन्होंन श्रमृत नहीं पाया, 
तब कालागिरि मिश्री गरड़ के पास आया, 
ग,्रौर कालागिरि नाग मिश्री गरुड़ के साथ, 
युद्ध करन लगा ' 

मिश्री गरुड ने सब नाग मार डाले, 
तब कालागिरि नाग अ्रकेला रह गया ! 


तब कालागिरि नाग गरुड की डर से 
मिश्रीदह में घुस गया। 

तब एक मछली तट पर आई, 

नाग समभकर मिश्री गरुड ने उसे मार डाला ! 
वहाँ एक ऋषि तप करता था, 

मछली का खून ऋषि के शरीर पर गिर गया । 
ऋषि न॑ गरुड को ज्ञाप दिया-- 

जसे तूने मेरा तप भज्ज किया, 

वैसे ही इस कुण्ड में छाया पड़ते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी! 
जैसे ही ऋषि ने गरुड़ को शाप दिया, 
वेसे ही भगवान को मालम हो भया ! 
भगवान न तब गरुढ का उस कुण्ड में 
घूमना बन्द कर दिया ! 

तब भगवान जी कालागिरि को नथ कर 
बाहर ले आये ! 

गरुडो और नागा, तुम भाई भाई है 
आ्रापस में मेल से रहे ! 

तब मिश्री गरुड को भगवान ने आ्रादेश दिया-- 
तू महोन में सिर्फ एक नाग को खाना ! 
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सीता-हरण 


सिया जरमोी चाम रो बूटो, 

बटो गोडरणीं लाई, दृद गत्रे सिचरपी लाई ! 
बटो गोई बडड़ी जाई। 

कसूरोल यालो पाटण, कस नाले रे राऊ ? 
जनकेर याले पाटराण, जनक नालेर राऊ ! 
साजी धारा नगरी, साजे मोल बजार ; 
साजे राणी रणीवास, साजो खोड़ी दरबार ! 
राति लगलो घाम, लंका लगलो घाम्त ! 
. यो क्‍या हुबो भामभ ? राति लगलो घाम ! 
दांन्नो बिजोन्द लाग, रावरावे कछुड़ी लगाई; 
पाछ रातुड़ी पड़ी यो क्‍या हुवो भाम ? 
राति लगलो धाम; लंका लगलो घाम ! 
काया बोइदि आंग्य : बोल कागा सगुन ; 
दिशे। आ्रासमानी तारा, दिशे धरनी गारा ! 
दिशे लगशमी नारा, इशको लागो राति घास ! 

(2 

राति रण खुलि, सिया बिजोौन्दी लागी; 
पर गलघुती हार, चूगे रंका विकार । 
नशीं पारणी परणार ; देखे सुना को मिर्ग । 
सुड से गाडे बाल, सिया फाँसो पलाय। 
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फांसी उगलोड़ी लाय, मिर्ग निगण नशे, 
फॉसी निर्मिलोड़ी लाय, मिर्ग उंगलोड़ी नशे ! 
सिया लागे बड़री देर, राम तड़फंद लाग ; 

क्या लागी बड़री बार, सिया ग्रजबी नी श्राई ! 

तु जा लखरश भाई, क्‍या लागी बड़रो बार ? 
को भनोी ताम घलूड़ी, को तोड़ो गलघुतो हार। 
तबरेकी सिया पोंछी श्रायी, राम लाई बोल : 
जोड़े शांकी धणोटी, जोड़े पांचिय बांश ; 
पारिएफ सुना मिरग, एशे जांगिय श्राण ! 
तेरा फूचे म्‌ धन्ध, सुना को मिर्ग न हुन्द । 
कस बताऊ ले साखी, देखे आपडी श्रांखी ! 
ज गे सुना को मिरग, ताउ ख मारवाड़ी पाग ; 
मुख श्रांग ड़ी घाघ्री, काटारूहारो टोपली लखरणा रभाग! 
च्‌गे शांकी धरोटो, चूगे पांचिय बाण, 
राम नौ पाणो परणार देखे सुना मिरग ! 
बार निगड़ सांद, मिगय उबड़ो जांद; 
राम लागे बड़री बार; सिया तड़फंदी लागी । 

तु जा लखश भाई, राम श्रजबी न श्राऊ । 
सिवा खू दी राम की कार, लखण गयो पाणी पणार। 
तब दरशिय केन्द्री लाई, भिच्छिया देव रो माई । 
राम बशं इथिय होऊ राम रो नार, 
भिच्छिया थी देन्दी सु्ध राम री कार। 
राम री नार भेर श्राई, दशिय त्रिया खेंचण लाई। 
सीता देवती जोड़िय पाई, दशिय लड़ूग पाछाई । 
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हिन्दी रूपान्तर 

सीता चाम के पौधे से जन्मी, 

उस पौधे को गेडा गया, दूध और गे।मृत्र से सींचा गया ! 
पौधा बड़ा हेता गया ! 

यह किसका नगर हैं? यहां का राजा कौन है? 
यहेँ जनक का नगर है, यहां का राजा जनक है। 
घारा नगरी सज उठी, महल झोर बाजार सज उठे; 
रानियों के रनिवास सज उठ, द्वारआऔर राज दरबार सज उठ। 
रात में ही धूप लग गई; लका में धूप लग गई ! 
यह कया भ्रम (ग्रवशकुन) हुग्ना 8, रात में ही धूप लगी है । 
दानव जाग्र उठे ; रावश ने दरबार लगाया-- 
ग्रभी रात पड़ी थी; यह क्या भ्रम हुआ है! 
कागा को बुला कर लाओ ; 'कागा, शकुन बोल ! 
उसने ग्रासमान के तारे देखे, धरती के कड्धूड देखे ; 
लक्ष्मी के! देखा (और कहा) : इसलिए लगी है धघृप, 
(क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपिणी सीता जन्मी हैं ! )' 


रात खुली, सीता जागी ! 
गले में सोने और मे।तियों का हार पहिना, पानी का वतन 
लिया और पनघ्रट पर पानी के लिए चल दी ; 

वहां सोन का मृग देखा। 
सीता नो सिर से बाल निकाला और फांसी बनाई ; 
ऊपर को वह फांसी लगाती ते मृग नीचे से खिसक जाता, 
नीचे फांसी लगाती तो मग ऊपर से निकल जाता ! 
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(इस प्रकार ) सीता को बड़ी देर हा गई; राम तडपने लगे! 
इतनी देर क्‍यों हो गई ? सिया, ग्रभी तक नहीं आई ! 
तू जा तो लक्ष्मण भाई, क्यों बड़ी देर लगाई है ? 
यातो उसने तंबिकी गागर फोर दी या गले का मुक्ताहार तोड़दिया 
इतने में सीता चली आ्राई ; राम से बोली : 

अपने घनुष को उठाओ्रो, पांचों वाण जुटाओ, 

पानी के पास सोने का मंग है, उसे मार कर थाना है ।” 
'तेरी बात का मुझे ग्राइवर्य है ! सोने का मृग कहाँ होता है ? 
'कंँसे साक्षी देकर बताऊ ! मैंने अपनी आंख से देखा है । 
मेने का मृग मारकर तुम्हारे लिए मारवाड़ी पगड़ी बन जायेगी, 
मेरे लिए अंगिया-घाषरी वनेगी बचखुचको लक्ष्मण॒की टोपी ! 
घनुप उठाया, पांचों बाग उठाये, 

(औ्रौर) राम पानी के पास चले गए (वहां) सोने का मृग देखा । 
ग्रगर वह नीचे को बाण चलाते ते वह ऊपर चला जाता। 
राम को बड़ी देर लग. गई; सीता तड़पने लगी-- 
'लक्ष्ण भाई, तू जा; राम अभी भी नहीं आए !' 
सीताको रामत रेखा देकर लक्ष्मण पानीके पास चला गया । 
तभी दशशीश ने ग्रावाज लगाई- 'भिक्षा दे री माई !! 
(सीता ने कहा ;) 'यहां राम बसते हैं, में राम की स्त्री हूं; 
मैं भिक्षा तो देती पर मेरे लिए “राम को रेखा” खिची है !' 
'राम की स्त्री बाहर आई, दशशीश्ष ने त्रिया को खींचा, 
सीता देवी को भोली में रखकर लक्भा पहुँचा दिया। 


पवाड़ा 


जीतू बगडवाल 


जीतू द शोभन्‌ होला गरोबा का बेटा, 
माता त सुमेरा छई, दादी फ्लूली जोसू ! 
दादा जी कुजर छुथा, भुली शोभनी छई, 
जाति को पंवार छयो जीतू अकलि गंवार, 
बगड़ी जंक भोजी होई सेन बगड़वाल ! 
राज मान हशाइन  दिने कमीश को जासो, 
गौ सुड़े को सेरो दिने, गो सथ्थे को घेरो ! 
जीतू रथे दादू मादू उदभात्‌, 
राणियों क्‌ रॉसिया रये फूल को होंसिया ! 
ग्रराव्याई बेटियों क्‌ ठाकुरमासो खाये, 
बांजा घट को वन भग्वाड़ी उगाये ; 
ऊ बांजी भेंस्यों को पालो लिने परोठो, 
जीतू रये भेजी राजा को मुसद्दी ! 

वगड़ी ऐगे भेजो उल्या-घुल्या मास, 

तब जितेसिह राजा धावड़ी लगोंद--- 
ओड़॒ नेड़ श्रोद्‌ मेरा भुला शोभनु 
सोरा-सरीक भुला सब सेरा संक लंन, 
कि सलारी को सेरो हमारो-- 

सारगो रंगे त वाणो मेरा दाद ! 
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तू जायोदे भुला जोशी का पास, 
गाड़क लऊ सुदिन सुवार 

सुदिन सुवार लोरगश लुगला को दित ! 
पातुड़ी की भट धरे सेला चोल पाथी, 
घुलेटी को भेंट धरे सोबन को टका ! 
चलोग शोभन्‌ तब बरमा का पास, 
जाईक माथो नवोन्दो, सेवा लगोंदो-- 
पेलग पेलग मेरा बरमा ! 

चिरञ्जी जजमान मेरा ! 

भर गाड़ बरमा धुलेटी पातुड़ी, 

धलेटी पातुड़ी गाड सुदिन सुवार ! 
गाडी याले बरमान धुलेटी पांतुड़ी, 
देखद देखद बरमा मु डली ढंगडयोंद: 
तेरी राशि नी जूड़दो जजमान, 

तुमारी बतेन्दी बल वा वेण शोभनो, 
शोभनी कः हाथ जड़े लगला को दिन ! 
लुगला को दिन छे गते श्रषाढ़ ! 

वा बंणश मेरी रन्‍्दी कठेतु का गाऊ' 
चला कठ॒ड ते बांका वनगढ़ ! 

सोचदू सोचदू तब घर ऐगे शोभनृ 
पाँछीोगे तब जीतु का पास-- 

खरो मानी जदेऊ, मेरा जेंठा-पाठा भेजी, 
तेरी राशि नों जड़े दिदा लुगला को दिन ! 
हमारी बतंछ भेजी वा बंण शद्योभनी, 


शोभनी का हात जूड़े लुगला को दिन ! 
जीतू भिभड़क उठे तब गए माता का पास-- 
है मेरी जिया, हमारी राशि नी जूड़े लु गला को दिन ! 
में त जांदू माता शोभनी बंदोण ! 

तू छई जीतु बांवरो बंसुवा, 

शोभनी वेंदोण लोला तेरा भुला शोभनृ ! 
भुला शोभन्‌ होल माता बालो श्रलव॒द, 
में जौलू माता शोभनी बदोण ! 

न्यतीक बूलोलो, पुजीक पठोलो ! 

नी जाण जीतू त्वेक छूगे श्रसगन, 

तिला बाखरी तेरी ठक झ्य दी ! 

नि लाणी जिया त्वत इनी छई, 

घर बोड़ी औलो तिला मारी खोलो ! 
भर दे तू मेरो गंगाजलो जामो, 

मोड॒वां सुन्ड्यासों दे दू, श्रालमी इजार 
धावड़या बांसुली दे दू नोसुर सुरूली ! 
नजा मेरा जीतू कपड़ो तेरी भोली हवन मोसी, 
श्रारस्थो को पाग तेरों ठनठन टूटे ! 
त्वेक तई ह्ंगे जीतू यो श्रसगन ! 
साता की श्रड़ती जीतु एक नो मारणदू, 
लरेन्द पेरेन्द तब कांठा मा को-सो सूरीज, 
गाड़ को-सी माछो, सर्प को-सी बच्चा; 
बाँको वोर छयो जीतू नामी भड़, 

राजो को मसाण्यू छयो रूप को भर ! 
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पटीगं तब जीतू बेणी का गऊ, 
राणी पटड़या तब तेकी गाली देन्दी: 
जांदू होई मेरा स्वामी, श्रौँदू ना होई, 
स्थाली का खातर तू पेटी वेग्पी ददोण | 
विदा लिने जीतून, रस्ता लगे वो, 

चल्दू रे वो ऊची तो' घंडिियों, 

ऊची घेड़ियों चढ़े जीतू गैरी त पाख्यों, 
कलबली कूले छ॑ वख देउदार छा स्वाणा, 
हरयाँ डॉला छा, फूलून जना ढकक्‍्याँ ! 
पौाँछी गये जीतु रंथल की थाती, 
घड़ांदी दोफरोी छई, तढांदो घाम, 
तड़ांदा घाम मा जीतू सेल बढठीग ! 
तमाख्‌ पीयाले तन, साध्यान लीयाले, 
हॉस्थारी पराण वेको डलारिया गए ! 
हाथ गाड्याले वन नौसुर मुरली, 
नोसुर मुरली धरे धावड़या बांसुली 
बावरो छयो जींतु उलारिया ज्वान, 
मुरली को होंसिया छपो, रूप को रोसिया | 
घुराये छसुरलो वन डांडी बीजीन कांठो, 
वर्ण का मिरगून चरण छोड़ी दिने, 
पंछियोंन छोड़ी दिने सुख को त गालो ! 
कु हं.लू चुचों स्थो धावड़या मुरल्या, 
तेकी मुरलो मा क्‍या मोहनी होली ! 
बिजों गन बिजी खेट को श्राछरो, 
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जीतू की ऋख्यों मा जनो शोशो चमलारणी। 
छुमछम धू घ्र बजीन, जोीतृू की श्रांखी मु जीन, 
ववो वंणो बंठीन ग्राँस्यों का स्वर, 

क्वी बंणी बंठीन कन्दृड़यों का घर ! 
छालो पिने लोई, श्राल्ों खाये मास पिंड, 
प.द्र॒ पचीसी जीतू रंथल थाती रंगे ! 
अल्हर जवानों जीतु भुचणा नो पायो। 
तिन नी मार जीतू माता की श्ड़ती, 
फंसी गए कनो ग्राछुरयों का घरा! 
सुमिरण करदो जीतू बगड़ी भरों, 

कख छूली मेरी कुलदेवी भवानी ? 
आज में पर ऐगी  विपता भारो, 

बीच बाटा मा कनी होये मेरी मोल की मरास ! 
दंगो ह्ंगे तब जीतू को बगूड़ी भरों, 
नो बंगी श्राहरो तब छूटी गन ! 

तब जंतुन ऊ देऊ विन्या धरम-- 
शाज मैं जांदू बैरणो वेदोण, 

छे गते श्राषाड़ लगला को दिन ! 

ते दिन तुम मेरी तें मोल पुगड़ो झ्रान ! 
तब मन दछ्वंग उदास जोतु, 

चित्त छ्वंग चञज्चल ! 

तब पौछी गए जीतू बरी का गऊू 
मिलो गये वीं बेणी शोभनी ! 

तब श्राये वा स्थाली त वरुणा ! 
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सेवा मेरी पौछे, वीं स्थाली वरुणा ! 
सेवा में खरी लाँदू भेना बगीडवाल ! 
तेरी खातर छोड़े स्थाली बाँकी बगूड़ी, 
बांकी बगड़ी छोड़े राण्यों की दगड़ी ! 
छत्तीसु कुटम्ब छोड़यो बत्तीसु परिवार, 
घिट॒ड़ियों जसो रत्थ छोड़े, चकोरू जसी टोली ! 
तेरा बाना छोड़े मेन भेना-- 

दिन को खाणो, रात की सेणो ! 

तेरी माया न स्थालीं जिकडी लपेटीं, 
कोरो-कोरी खाँदी तेरी माया को मुडारो! 
जिकुड़ी को ल्‍वे पिलेक अपरती 

परोसर्‌ छो' तेरी माया की डाली ! 
ग्रब॒ त मरीक ही मिटलो स्याली, 

त्वे मेंजे को हेत ! 

ये डांडय मा तेरी फूल फूलला, 
भपन्याली होली बरांस डालो ! 

रितु बोड़ी श्रोली दाई जसो फंरो, 

पर तेरो मेरी भेंट स्थाली, 

क्‌ जाणी होंदी कि नी होंदो ? 


बोड़ीक ऐ गए जित्‌ तें बाँकी बड़ी, 
श्रोड़ नेड़_ ऐगे लुगला को दिन; 

घट की रिगाई द्वंग, सामल की पिसाई ! 
चौखम्भ्या तिबारी जितु होये मद्भलचार ! 
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गुड़ायू गडाख्‌ पंटयो, घुद्धरियालो होका, 
पोंछी गए बलदू की जोड़ी मलारी का सेरा, 
तब जोतेण लंग्या जीतु का धोला त बुल्ला 
मलारी का सेरा शरू होइग रोपर, 
सेरू सेंक ऐगे ते मोल पुगड़ी ! 

एक फाट उंडो लीग जीतू एक फडो, 
फीक्‌ छह्व॑ं गए ज्यू जीतु जी को ! 
तब्र वीं मोल पुगड़ी छूटे घेंटडी रथ, 
मलेऊ-सी भिड़को ! 

नौ बंगी श्रा्ोरो ऐन, बार बंगी भराड़ी, 
क्‍्वी बेएणी बेंठीन कन्दृड़ यों का घर, 

क्वी वेणी बंठीन श्रांख्यों का स्वर ! 
छालो पिने लोई, श्रालो खाये सांसपिण्ड ! 
प्रगुडो छयो जीतू, पछिड्‌ फरकों, 

स्प बलदू जोड़ी जीतु डूबी गए, 

मलारी का सेरा जोतु खोई गए ! 

श्रल्हर जवानी जीतू भुचरपग नो पाए; 
लाखड़ -सो ताब होये, पिडाल-सी भाड़ 
बत्तीसु कुटुस्ब तेरो ते मलारी सेरा रंगे, 
बावरों नी होन्दू जीतू, नी होंदू विशास ! 


है चन्‍_्नघक 


हिन्दी रूपान्तर 
जीतू ओर शद्योभन्‌ दोनों गरीबा के बेटे थे, 
सुमेरा उनको माता थी, फ्यू'ली जौसू दादी थी। 
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कुञ्जर दादा था, शेाभनी बहिन थी। 
जीतू जाति का पंवार किन्तु अ्रक्ल का गंवार था, 
बगूडी जाकर वह बगड़वाल कहलाया ! 
राजा मानशाह ने उसे सामन्त का पद दिया, 
गाँव के नींचे खेत दिये और गांव के ऊपर पारी । 
जीतू मत्त उन्मत्त रहा भय्या, 

रानियों का रसिक था वह, और फूलों का शौकीन । 
ग्रविवाहित बेटियों से उसने कर वसूल किया, 
उजाड घराटों से “भग्वाडी (भाडा) लिया, 
बांक भंसों पर दूध का कर लिया ! 

जीतू राजा का सुसद्वी था ! 

बगूडी में चौमासा आया भैय्या, 

तब जीतसिह राजा पुकारने लगा: 

जरा नजदीक आ मेरे भंय्या शोभन्‌, 
बिरादरी वालों ने श्रपने खेतों में रोपनी कर ली ! 
पर हमारे मलारी के खेत, 

उजाड ही रह गए भगय्या। 

तू जाशी (ज्योतिषी) के पास हो शआ्रा भंय्या, 
सू-दिन, सु-वार मालूम कर ला, 

सुदिन, सुवार मालूम कर ला रोपनी के लिए ! 
एक पाथा चावल उसने पत्रा की भेंट रखी, 
सोने का एक टका पटले की भेंट रखी ! 

तब शोमन, ब्राह्मण के पास चल दिया, 
जाकर उसने सिर नवाया, प्रणाम किया, 
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पालागुन, पालागुन मेरे कुल-पुरोहित ! 
चिरजीवी होझो मेरे यजमान ! 

बरद्वा, ग्रपना पटला-पत्रा बाहर निकालो, 
पटले पत्रे में रोपनी का सुदिन देखो ! 
आाहाणा ने पत्रा-पटला निकाला, 
देखते-देखते ब्राह्मण ने सिर हिलाया : 
यजमान, तेरी राशि पर नहीं जुड़ता, 
तुम्हारी वाई शामनी बहिन बताई जाती है 
उसके हाथ रोपनी का दिन जुड़ता है : 
-+रापनी का दिन छः: मगते अपाढ़ ! 

वह मेरी बहिन कठतों के गांव रहती है, 
बांके वनगढ़ के चूला कठड में ? 

सोचता सोचता शेभन्‌ घर लौट आया, 
तब जीतू के पास घर लौट आया: 
जयदेव मेरे बड़ भेथ्या, 

तेरी राश्नि रोपनी का दिन नहीं जुडइता ! 
हमारी शोभनी बहिन बताई जाती है, 
शेाभनी के हाथ ही रोपनी का दिन जुड़ा है : 
जीतू घबराकर माँ के पास गया: 

माँ, रोपनी का दिन हमारी राशि नहीं जुडा, 
अब मुझे शोभनी को बुलाने जाना होगा ! 
मेरे जीतू तू बात्ररा वेश्या सा है, 

शोभनी को बुलाने तेरे भाई शोभन्‌ को भेजूगी ! 
भेथ्या शोभनु अ्रभी भ्रल्पबुद्धि बालक है, 
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शोभनी को लिवाने मैं ही जाऊंगा ! 

उसे न्योता देकर बुलाऊंगा, पूजकर भेजू गा ! 

न जा बेटा जीतू, तेरे लिए ग्रपशकुन हो गया है, 
तेरी तिला बकरो छुक छींकती है ! 

ऐसी बातें क्‍यों करती है तू माँ ? 

ग्रगर लौट आया तो देखना, तिला को मारकर खाऊंगा ! 
मुझे मेरा गंगाजली वस्त्र निकाल कर बाहर दे, 
मोड़वां पगड़ी दे, मेरा ग्रालमी इजार दे, 
मुखर बांसुरी दे, नौ-स्वर मुरली दे ! 

नजा मेरे जीतू, तेरे कपड़ों पर काली छाया पड़ गई है, 
तेरे आस टूट कर टृक टूक हो रहे हैं, 

तेरे लिए मेरे जीतू, अ्रसगुन हो गया है ! 

माता की सीख जीतू ने एक नहीं मानी, 
तब कपड़े पहनकर वह ऐसा सजा, ज॑सा शिखर पर सूरज 
नदी में मछली, ओर सर का बच्चा ! 
बांका वीर था जीतू, और नामी सुभट, 
राजांग्रों का मान्य, और रूप का सरोवर था ! 
तब जीतू बहिन के गांव को चलने लगा, 

तब उसको रानी पटूड़या ने उसे भ्रपशब्द कहे : 

मेरे स्वामी तू जाना पर लौठ न आना, 
साली को मिलने के लिए तु बहिन के पास जा रहा है। 
जीतू ने विदा ली श्रौर रास्ते लगा, 

वह ऊंचे शिखरों पर चढ़ता रहा, 

उसने ऊंचे शिखर चढ़े, गहरी घाटियां पार कीं । 


वहाँ हरे भरे चीड़ के पेड थे, सुहावन देवदार थे; 
वन-पर्वंत फूलों से ढके थे ! 

तब जीतू 'रंथल' को थाती पहुँचा, 

तपती दृपहरी थी, कडी धूप थी, 

कंडी धृप में जीतू छाया में बंठ गया ! 
तम्बाकू पिया उसने ; आराम कर लिया, 
फिर उसके भावुक प्राण सहसा तरड्रित हो उठे 
उसने हाथ में नोौस्‍्वर मुरली निकाली, 
नौ स्वर मुरली के साथ मुखर बाँसुरी निकाली ! 
बावरा था जीतू, भावक जवान था 
मुरली को शौकीन था श्रौर रूप का रसिया ! 
उसने मुरली बजाई और पर्वत-शिखर जाग उठे, 
वन के मृगों न चरना छोड दिया, 

पंछियों का कौर मुह का मुह में ही रह गया ! 
अरी वह मुरलीवाला कौन होगा ? 

उसकी मुरली में क्या मोहिनी होगी ? 

'खेंट' की अप्सराएं जाग उठीं, 

जीतू की आंखों के पश्रागे दपण-सा चमका ! 
रुनभुन नूपुर बजे, आंखें मुदी 

कोई अप्सरा श्राँखों की कोरों में बंटी; 

कोई बहिन कानों के स्वरों में बंठी, 

और उन्होंने उसका खून पी लिया, मांस पिड खा दिया, 
बेचरे की जवानी रंथल थाती में ही रह गई ! 
जीतू भ्ल्हड़ जवानी भोगनें नहीं पाया ! 
जीतू, तूने माँ की सीख नहीं मानी, 
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इसीलिए श्रप्सराश्रों के घेरे में फंस गया ! 
जीतू ने बगूड़ी के भरव का स्मरण किया; 
मेरी कुलदेवी भवानी कहाँ होगी ? 

आज मुभ पर भारी विपत्ति आई है ! 

बीच रास्ते में में गोबर का ढेर हो गया हूं ! 
तब बगड़ी का भेरव दाहिना हुआ, 

नौ बहिन अप्सरायें छूट गई ! 

तब जीतू ने उन्हें धर्म दिया-- 

आज मैं बहिन को बुलाने जा रहा हूं, 

छः गते आषाढ़ रोपनी का दिन है, 

उस दिन तुम मेरे मोल-खेत में श्राना ! 
तब जीतू का मन उदास हो गया, 

और चित्त चअ्चल ! 

फिर जीतू बहिन के गांव पहुँचा, 

बहिन शोभनी से मिला ! 

तव साली वरुणा मिलने श्राई 

साली वरुणा को मेरा नमस्कार पहुँचे ! 
नमस्कार में करती हु जीजा बगड़वाल ! 
तेरे लिए मेंने बांकी बगूड़ी छोड़ी साली, 
बाँकी बगड़ी में रानियों का साथ छोड़ा 
छत्तीसों कुटुम्ब छोड़े, बत्तीस व्यक्तियों का परिवार छोड़ा 
गौरेय्या-सा समृह छोड़ा, चकोरों की-सी टोली छोड़ी ! 
मैंने तेरे लिए जीजा, क्‍या कहूं क्या छोड़ा-- 
दिन का खाना छोडा, रात का सोना ! 

तेरे प्रेम ने साली, हृदय ;को लपेट लिया है, 
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तेरे प्यार का सिरदद कोर कोर कर खाता है! 
ग्पने हृदय का खून पिला कर 

तेरे प्यार के वक्ष को पोष रहा हु ! 

अ्रब॒ तो मर कर ही मिटेगा साली, 

तेरा प्रेम, जा मेने तुके दिया है ! 

इन शिखरों पर फूल फुलगे, 

' बुराँस के पेड हरे भरे होंगे; 

ऋतुए दाई' के फेरे की तरह लौटेंगी, 

पर तेरी मेरी भेट साली, 

कौन जानता है, होगी भी या नहीं ? 


जातू तब उस बांकी बगूड़ी में लौट आया, 
रोपनी का दिन नजदीक आता गया 

चक्कियां चलने लगीं, सम्बल-सामग्री तैयार हुई 
जीतू की चौखम्भिया तिबारी में मज़्लाचार हुआ ॥ 
गुड़ वाला तम्बाकु रखा गया और घूघरवाला हुकक्‍्का, 
'बलों की जेडी “मलारी' के खेतों में पहुँची ! 
तब जीतू के 'धौला' 'ब॒लला! बैल जेते गए, 
मलारी के 'सेरे! (खेत) रोपनी शुरू हुई ! 
दूसरे खेतों में रोपनी कर श्रब 'मोल-खेत' में श्राये, 
एक फाट इधर चलाई जीतू ने दूसरी उधर, 
तभी जीतूजी का जी फीका है गया ! 

उस “मोल' खेत में उड़ता रथ उतरा, 

मलेऊ पक्षियों का-सा भिडका (स्वर) हुआझ्ना ! 
"नौ बहिनें अख्यराएँ, बारह बहिनें (भराडियां' आई, 
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कोई बहिन श्रांख को कोर में बैठी, 

कोई बहिन कानों के स्वरों में बैठी: 

उन्होंने उसका तरल रक्त पी लिया, कच्चा माँस खालिया, 
जीतू श्रागे जा रहा था, पर पीछे गिर पडा, 

बलों की जोड़ी के साथ वह ड्ब गया, 

'मलारी' के सेरे (खेत) में जोतू खो गया, 

जीतू अल्हृड जवानी न भाग सका ! 

लकडी-सा जल गया वह, कचाल की तरह गल गया ! 
उरुका बत्तीस व्यक्तियों का परिवार मलारीसेरे रह गया, , 
अगर जीतू बावरा न होता ते विनाश न होता ! 


गढ़, सुमरियाल 


खिमासारो हाट रन्दों गढ़_स्‍्थो सुमरयाल, 
मालू मा को माल होलो वो 

तरवार॒या साल होल गढ़ त सुमरयाल ! 
जंका बाब्‌ दादान तरवार मारे, 

वेकी बंठा भी तरवार मारी लालो ! 


खिमासारो हाट मा पड़े ध्रमी अकाल, 
तड़पी तड़फी मरोन जोक उखड़-सा माद्धा, 
जाग जाग पड़ोन डाला का-प्ता गेंडा ! 
स्वांगीरण रांड छून, कोली का मरीन बाला, 
ज्वानी नी भचो कन, जिन्दगों नी भोगी ! 
तड़ी तपड़ी करों कमाई सब खाई याजले, 

भूख मरण लंगे गढ़ सुमरयबाल-- 

चल मेरी जिया लीला देई, 

श्रारुणी जंगल जोला, जड़ो-बूटी खौला ! 
माता लीक तब गढ़ मल ऐगे श्रारुणी जंगल, 
जिया लीला देई तब बोलणश ले गए : 
कनो कलोबलो वर छ देखदों मेरा गढ़ , 
सुणदो , दीपीकोट मा रन्‍्दों तुमारो बड़ा दोप, 


१२५ 


तू लीजा व मेरी नो लाख हुंसुली, 
अपणा बड़ा मुन भंसोी लीओ सोल ! 
ग्रारुणी जंगल मा दूध पर दिन बितोला ! 
तिन ठीक बोले मेरो जिया, 

धरे गढ़ मालन नौ लाख हसुलो, 

जाई लग ते दोपीकोट मा ! 

झ्रो मेरी जदेऊ मान्यान तुम मेर। बडा जी, 
खिमासारों हाट मा पड़ीग श्रकाल ! 

मेरी जियान दिने या नौ लाख हंसली, 
तुम देवा बडा जी, से भसी दुधाल ! 

दीपू अडान तब गढ़ की आदर करे खातर, 
पकाये मालक निरपाणशी की झूर, 
सुतपुल्या घोऊ दिने, पंडिल्या दई, 

खलाये पिलाये बेन गढ़, सुमर॒याल ! 

तब दीपून मन्सूबा ठारे, मन्त्र किराये, 
बुलाया तब देन वेका सात लड़ोक, 

हे मेरा बेटों, ये मारी झद्यान, 

नितर येई छुटेड़ भेस कक्‍्वी झद्यान ! 

बाटा लंग्या स्थे दोपु का साती सपुत, 
तब बोलदू दीपु : जा मेरा गढ़, साल, 
डॉडा मरूढ़ी होली लदी भसी ! 

तब श्रगाड़ी फुन्डू बाटा लगे गढ़ माल, . 
साती भायों का मन मा कपट सुभोगे !. 
गाडीन सातो गंगलोड़ी हात, 

पर विधाता की माया देखा, 
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तब गढ़ सुमर॒याल का भूजा नलकदाब, 
भ्रांखो फफरांदोी तब वा वेकी ! 

क्या जी होई होलो यो सगन, 

तब घमीक पिछाड़े देखद गढ़ --- 

भल्‌ करे भायों तुमून में नी मारपयों, 

तुम साती भाई मेरा कोजाड़ा सुगक नी छा [ 
तब चली गन वों डांडा मरोडी, 

दिखाए साती भायोंन भेसोी एक छट्ड ! 
या च मेरा दिदा, भंसी दुधाल, 

सात पथा सुबेर देंदी या सात पथा सांज ! 
उठे गढ़ मालन भेंसी कखरियाली घराले, 
रोडदो--दौड गो आरुणी जंगल ऐग, 

ले मेरी जिया, तेरा जिठाणशा को दिन्य' भेसो | 
तब कायरी होनन्‍दी जिया लीला दे, 

छोड़ दी परथ्थेणा नेतर। 

इना भंसा मा गे मेरो नौ लाख हुंसुली, 
सते होली में आपरणी माता की जाई, 
सते होला जु पथञ्चनाम देवता 

त ई भसी पर दूद श्राई जान ! 

तब आरणो जंगल वा जड़ो खलोौंदी बूटी, 
भेसी पर दूध पंदा हंगे! 

गढ़, माल तब चेन की निन्द सेंद, 

भेसी चरोद, दूृद घुटकी पेंद ! 

श्रारुणी जंगल होलू भलो रोत्याल्‌ , 
डॉडी कांठी जनी मन मोहदी ! 
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गढ़ सुमरयाल होल उलारया सुरल्या, 
मुरली त होली वंकी जनी जादून भरीं ! 
ते जडद्भल मा रनदो छई सुरमा एक रौतेली, 
रोज मोहन मुरली सुरणदी, 

सन मा मसन्सबा गरादी--- 

इनी तेकी झुरली, श्रफ कनो होल ? 

तब वोींको चित्त ह्ूंगे चझुचल, मन हूं गे उदास, 
दीदी भुल्यों मा कना बन बंददो: 

जावा दीदी भल्‍ल्यों, तुम घर जांवा, 

सेरी मां म बोल्यान सुरमा बाघन खयाले ! 
जावा सेरो दगड़याण्यों, तुम घर जावा. 
मेरी मां मा बोल्यान सुरसमा भेल पड़गे! 
जावा मेरो जोड़ी सौंजडयों, मंत जांवा, 
मेरो मां मा बोल्थान सुरमा गाड बगग ! 
बावरो ह्ूग पराण, मुरल्या की खोज पेटीगे, 
मररणण होई जान मेन घुरल्याक जार ! 
गड़ माल होल तानियों मा को तानी, 
सुरमा देखोक मुरली छिप देन्द ! 

नो दिन नो रात ह्ूंगीन घुरल्या की खोज, 
पर रोतेलीन कखी सुरल्या नो पायो! 
दसवां रोज देखेरणं गढ़ स्यो सुमर्‌याल, 
कांठा मा को-सी सुरीज, दर को-सी बच्चा ! 
ढकुली ढवोन्दी सुरमा, माथों नवोंदी : 

में तुमारी राणी छी प्रभु, तुम मेरा पराणोी ! 
लोग तब गढ़ वों ते जोया का पास, 
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ले मेरी जिया, में राणी आज लाय, 
आरुणी जड़ल जड़ी खाली बूटो, 

घास काटोक लालो, भंसी मेरी चराली, 
तेरो सेवा करलो माता ब्वारों तेरी सुरमा ! 
तबरी बिटीन तोॉंकी होरी-खारती हूं गे-- 
गढ़ सुमरयाल चन की मुरली बजोन्द ! 
श्रञ्न का भण्डार हवन ऊका धन का कोठारा, 
तौक तई' ते आरुणी जंगल सा हो सोनो बरखे ! 
तब सुरपोयाले दोपु बडान तोकी होरी खारए, 
एक दिन वयेन हात धरे लाठी, 

रानदों बरांदों तब आइ गए श्रारुणी जजद्धभधल। 
जदेऊ पॉँछा मेरा बड़ा जी जेंटा पाठा। 
आ्राशीष सेरा बटा, गढ़ माल ! 

नी रये क्यो कत बेटा हमारा वंद मा 

बार बरस को मासलो ऐला तेला सलार रंगे ! 
तेरा बाबूद तरवार मारे, तू तरवार मारलेा, 
तू होल बेटा छेतरी वंगस, हमारू अ्रद्भस ! 
छठिन जाए बेटा दतेला मेला सलाणा, 

सासमले। उगेक लोगख ! 

तब जिया लीलादेई इना बन बोदी : 
नि जारए बेटा, त॑ सलारण बरियों का, 

नि जारप गढ़ काल का डिस्पारप ! 

तो सलाण्पोंन तेरे बाबू मारे, 

तू होल गढ़ मेरो एकलो एकनन्‍्त ! 

हे जिया, सच्‌ होल मेंई वाबू को बेटा, 
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सलाण साधीक लोौल , बेरी वांधोंक ! 
पैरीन बन भ्रपणी ऐड़ी ह॒त्यारो-- 
सुरमा रौतेली पथेणा नेतर छोड़ दे : 
कना जाला स्वामी, विरारपा विदेश, 
आ्रारणी वरा मा हम आनन्द रोला ! 
शप्राज जाए छौों सुरमा भोल श्रौलू बोड़ी, 
कायरो नी कररणो तिन ज्यू अपरणो ! 
जाराक जावा स्वामी, एक बात मेरो ली जावा, 
एकुला न चल्या बाट, विराणी न बेंढया खाद। 
प्रफल ह्लूँक दोपू गेंगे श्रपणा दीपू कोट । 
गढ़ बंेठे अ्रपणी भंवर पंख घोड़ी, 
सलारा मा तब खबर या पोंछीग--- 
जेकों बाब, हम लोगन मारे, 

वेको बेटा यख पॉँछीगे ! 

तब खोदीयाले तौन सो जरीब खाड़ 

वख सा पलंग बिछेग, पलंग सा चदर ! 
सलारा का लोक तब कठा होई गेन, 

थ्रो ज्वान ज्वानं छोरी स्यूद गाडदी--- 
अब श्रायो हमारो पदान ! 

तो लोगून बड़ो सतभों दिखाए, 

लाई ऐन तब व॑ पलंग मा बेठोख ! 

याद श्राये तब गढ़, सुरमा की बोलों-- 
पलंग मा मारो वेन बेत की चोट, 
चदर उन्दहू लंगे खाड देखेण गेरी ! 

भलो सेसमानो करो तुमन मेरो भागों, 


तुमारो ऐसान न कबी भूल ! 

कनो होये माल घोड़ी श्रसवार 

छोलो-बुक छोलो द्वंग घोड़ी-- 

केला-सी क्रच्येन बेन, गांबा सी काटोन ! 
साधोयाले तंन स्थो सलाण, 

मामलो उगाई याले ! 

गज करो, मुण्ड करो, स्थूदी सुप्पो लगते : 
खिमासारोी तब पंटीग माल, 

घर स्‌ दोपु न मर्दों, मन्सूबा ठाण्याल्या, 
गढ़ न मरी जार, सुरमा सन अपरणा नौताक ल्पोण 
तब वो सुरमा का मांमों एक खाल रुप्या देन्द, 
सुर्मा रोतेली बुलेले मामाकोद ! 

दोीपीकोट बिटी छून बरात दी त्यारी । 
सुरमा की माम्योन देखे सुरमा रूपवन्ती, 
तोन जारगी नी वा पछारगी, सोचे-- 

या हैकी सौत आई कखन काल हम्तारो ! 
ग्रनजारणा सा तोन वीं विष खलले, 

सुरमा श्रगडी छई, पघण्डी ढलीग ! 
दीपून धरयाले तब वा डोला पर, 

पर विधाता को लेख इनो होंदी-- 

रसता मा गढ़ माल खारणा छी पकोरण ! 
सुरमा रोतेली को तउ श्रांखी खुलीन, 
रोन्दी छ तुड़ादी तब वा चाखड़ी-सी बरांदी ! 
में छऊ सुरमा राणी गढ़ माल को, 

कु छ में सरगी डोला पर लिजार ! 
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'डोला से नजर लगे माल का रस्वाड|, 
भादों जसो बेला छयो सगन पड़य, 
डेड हात पीठ छुई, डड हात छातो ! 
होल त सी होल मेरो स्वामी प्यारो ! 
फंकदी तब गारा सुरमा रस्वाड़ा मा, 
टपरांदों तब गढ़ सुमरयाल--- 

ग्रला कंको आये यो काल, 

कंन मेरा रस्वाड़ो पथराये ! 

डोला से देखें बन हात श्रगाड़ी बढ़द, 
उनन्‍्डो देखे वन फन्डो, रोड़दो छ दोहदो। 
गढ़, माल डोला स्‌ जाँदो, 

मुरसा रोतेली साथो नवोंदों-- 

में छऊ स्वामी विपता की मारी, 
किस्मत की हारी छऊ तुमारी नारो ! 
दुग्मतून जेर खल, में बेहोश होय', 
लुमारा बडा जीन या कुदरत कराये ! 
गढ़ साल चढ़े छेतरी को रोष, 

तेकी छाती का बाल बवरन ! 

श्रोंठ बबलेन वेंका भुजा फफड़न 

ख्रांट्यों मा बंका लोइ सरे, 

दीप बडान यो क्‍या त करे ? 

भारोन तब वन दोपु का सातो लड़ोक, 
दो बड़ा भो दगणड़े स्वर्ग पोछाए ! 

तब दीपोक्रोट सा बेन 

कोदू बोशों कर याले ! 
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बरी को एक नो रखे, 

ऋणना को-सी शेष ! 

तब सुरमा लोक गढ़, सुरयाल, 
खिमासारी ऐगे; 

माता न बालो भेंट, 

बव्वारीन सासू का पेर छम्रां, 
विमासारो कोट मा बजे ग्रानन्‍्द बढ़ : 
मर मरों गैन, बोल रई गेन, 

मर का पवाढ़ा गाया गैन ! 


हिन्दो रूपान्तर 
खिमासारी हाट में गढ़ सुमरियाल रहता थ!, 
वह मल्लों में श्रेष्ठ मल्ल था, 
वह तलवार मारने वाला वीर था ! 
जिसके बाप-दादा ने तलवार मारी, 
उसका बेटा भी तलवार मारेगा ! 


एक बार खिमासारी हाट में बड़ा श्रकाल पड़ा, 

लोग जमीन की मछली की तरह तड़प तड़पकर मरे, 
जगह जगह लकड़ा के गेलों को तरह पड़े, 

सुहागिनें विधवाए हुई, गोद के बच्चे मरे, 

किसीने जवानी नहीं पूरी की, किसीने जिन्दगी नहीं भोगी 
किया-कमाया जो था वह सब खा लिया था, 

गढ़ सुमरियाल श्रब भूखों मरने लगा ! 

गले से सांस नहीं श्राती; आ्राँखों से आँस गाते हैं, 
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तब गढ़ सुमरियाल ने ऐपा कहा : 

चल मेरी मां लीला देवी, 

आारुणी वन में चलेंगे, जड़ी-बूटी खायेंगे ! 
माता को लेकर गढ़ वीर तब आरुणी वन चला आया, 
माता लीला देवी तब कहने लगी: 

देख न, कसा हरा-भरा वन है भेरे गढ़ , 

सुन, दीपीकोट में तेरा ताऊ दीपू रहता है, 

तु वहां मेरी नौलखी हंसुली ले जा, 

झौर अपने ताऊ से दुधार भेंस मोल ले आ; 
आ्रारुणी वन में हम दूध पर दिन बितायेंगे ! 
'तुने ठीक कहा मेरी माता। 

गढ़ ने नौलाख की हंसुली साथ रखी, 

और दीपीकोट जा पहुँचा--- 

मेरा “जयदेव” स्वीकार करो मेरे जेठे ताऊ जी ! 
खिमासारी हाट में अकाल पड़ गया है, 
मेरी माता ने यह नौलाख की हंसुली दी है, 

तुम मुझे एक दुधार भैंस दो ताऊजी ! 

दीपू ताऊ ने तब गढ़ का आदर सत्कार किया, 
मलल के लिए उन्होंने बिना पानी की खीर पकाई, 
ताजा ताजा घी दिया और “पौंडली' भंस का दही, 
उन्होंने गढ़ को खूब खिलाया पिलाया । 

तब दीपू ने नए भन्सूबे ठाने, नए मन्त्र किये, 
उसने अपने सातों लड़कों को बुलाया-- 

हे मेरे पुत्री, तुम इसे मार देना ! 

नहीं तो इसे कोई दूध न देने वाली भेंस दे देना ! 
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दीपू के सातों सपृत रास्ता लगे, 
दीपू ने कहा: जा मेरे गढ़ वीर, 
'डॉडा' के घर में दुधार भेंस बंधी है ! 
तब आगे आगे गढ़ मल्‍ल चला, 
सातों भाइयों के मन में कपट सूझ गया, 
सातों ने हाथ में गंगलोड़े (पत्थर) लिए; 
पर विधाता की माया देखों-- 
तब गढ़ सुमरियाल की भुजाएं फड़कने लगीं, 
और आंखें स्फुरित होने लगीं ! 
यह क्या अपडाकुन हुश्रा ? 
घूम कर गढ़ ने पीछे देखा-- 
अच्छा किया भाइयो, तुमने मुभे मारा नहीं, 
तुम!सातों भाई मेरी एक बगलके नीचेके लिए भी नहींहो! 
तब वे डाँडा के घर चले गये, 
सातों भाइयों ने एक दूध न देने वाली भेंस दिखाई ! 
यह है भेय्या, दुधार भेंस, 
यह सात पाथा दूध सुबह देती है और सात पाथा शाम ! 
गढ़ ने भेंस उठाई और बगल में रख ली । 
दोड़ता-पड़ता वह आारुणी वन में आया; 
ले मेरी मां, तेरे जेठ की दी हुई भंस ! 
तब माता लीला देवी आतुर हुई, 
आंखों से आंसू गिराने लगी, 
ऐसी भेंस में मेरी नौ लाख की हंसुली गई; 
अ्रगर सत्य ही मैं श्रपनी माँ जाई हगी, 
अगर सत्य ही पञ्चनाम देवता होंगे 
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तो इस भेंस पर दूध भा जाय ! 

तब आरुणी वन में उसने उसे जड़ी-बूटियाँ खिलायीं,. 
ओर भेंस पर दूध पंदा हो गया, 

गढ़ मल्‍ल तब चेन की नींद सोया करता, 

भेंस चराया करता और दूध के घूट पिया करता ! 
ग्रारणी वन भला रमणीक था, 

डॉडी-काँठी मन मोहती थीं ! 

गढ़ सुमरियाल उन्मत्त मुरलिया था, 

उसकी मुरली जैसी जादू से भरी थी; 

उस वन में सुरमा नाम की एक कुमारी रहती थी, 
रोज वह मोहनी मुरली सुनती थी, 

मन में मन्सूबे ठानती थी, 

ऐसी जब उसकी मुरली है, अपने आप कसा होगा ?” 
तब उसका चित्त उदास हुआ, मन चड्न्चल ॥ 

एक दिन अपनी सखियों से उसने कहा: 
जाश्रो बहिनो, तुम घर जाओ; 

मेरी मां से कहना सुरमा को शेर खा गया ! 

जाओ मेरी सखियो, तुम घर जाओो, 

मेरी मां से कहना, सुरमा ढड्ार से गिर मरी ! 
जाझ्रो मेरी समवयस्काओ, तुम घर जाओ्रो, 

मेरी मां से कहना, सुरमा नदी में बह गई ! 
उसका प्राण बावरा होउठा मुरलीवालेके खोज चलपड़ी 
चाहे मरना हो जाय, में मुरलिया को व्याहुँगी ! 
गढ़, मल्‍्ल स्वांगियों में भी स्वाँगी थां, 

सुरमा को देख कर उसने मुरली छिपा दी ! 


मुरलिया की खोज करते करते नौ दिन नो रात हो गए , 
पर कुमारी ने मुरलिया को नहीं पाया ! 

गढ़ सुमरियाल तब दसवें दिन दिखाई दिया, 

काँठा में के सूरज की तरह, शेर के बच्चे को तरह ! 
सुरमा ने सिर नवाया, अभिवादन किया-- 

मैं तुम्हारी रानी हू प्रभु, तुम मेरे प्राण हो ! 
गढ़ उसे माता के पास ले गया-- 

ले मेरी मां, मैं आज बहूरानी ले आया हू, 
आरुणी बन में जडी-बूटी खायेगी, 

घास काट लायेगी, मेरी भेंस चराग्रेगी; 

बहू सुरमा तेरी सेवा करेगी मां ! 

तब से उनको श्री-वृद्धि होनी शुरू हुई, 

गढ़ सुमरियाल चत को मुरली बजाने लगा ! 
उनके अन्न से भण्डार भरे, धन से कोठार; 
उनके लिए आरुणी वन' में सोना बरसा ! 
तब ताऊ दीपू ने उनको सम्पन्नता को बात सुन ली । 
एक दिन उसने हाथ में छड़ी ली, 
रोता-विलपता भ्रारुणी वन आरा पहुँचा । 

मेरा जयदेव पहुँचे मेरे ताऊजो को ! 
ग्राशीष मेरे बेटे गढ़ वीर! 

बेटे, हमारे वंश में कोई नहीं रहा, 

बारह वर्ष को मालगुजारी सलाण में उगाहने को है । 
तेरे बाप ने तलवार मारो, तू भी तलवार मारेगा ! 
तू बेटा क्षत्रिय बंशी है, तुम में हमारा अंश है, 
तुझे मल्‍ला तल्‍ला सलारा जाना है बेटा, 
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और वहां से मालगूजारी वसूल कर लानी है। 

तब लीलादेवी ने ऐसे वचन कहे: 

न जा बेटा, बरियों के 'सलाण' न जा ! 

नजा बेटा, काल की हेय्या पर नजा ! 

उन सलाण वालों ने तेरे पिता को मारा, 

गढ़ , तू मेरा अकेला लाडला लड़का है ! 

मां, श्रगर में सच्चा बाप का बेटा हू गा, 

तो सलाण साधकर लाऊंगा, बरियोंकोी बांधकर रखू गा ! 
उसने युद्ध के अस्त्र-शस्त्र और वस्त्र पहने; 
सुरमा रानी तब आंसू गिराने लगी : 

स्वामी, पराये परदेश कंसे जाभ्ोगे ! 

आरुगी वन में हम आनन्द में रहते ! 

आज जा रहा हू सुरमा, कल ही लौट झ्राऊ गा; 

तू श्रपना दिल छोटा न करना ! 

जानेको तो जाओ्रो स्वामी, एकबात मेरी भी साथ लेजाश्रो ! 
रास्ता अकेला न चलना, दूसरे की खाट पर न बंठना ॥ 
दीपू प्रफुल्ल होकर दीपकोट चला गया, 

गढ़ भी अपनी भंवर पंखी घोड़ी पर बेठ गया। 
सलाण में यह खबर फंल गई : 

जिसके बाप को हमने मारा था, 

उसका बेटा यहाँ पहुँच गया है! 

तब उन्होंने सौ जरीब गड़्ढा खोद डाला; 
उसके ऊपर पलज्भ बिछा दिया, पलंग के ऊपर चहर ॥ 
सलाण के लोग तब इकट्ठ हो गए; 

जवान लड़कियां तब वेणी गूथने लगीं; 
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ग्राज हमारा प्रधान आया हैं ! 

उन लोगों ने बड़ा सदभाव दिखाया, 

तब वे उसे पलंग में बिठाने ले आये। 

गढ़ को तभी सुरमा का कहा याद आया--- 

उसने पलंग के ऊपर बेंत की चोट को; 

चादर नीचे चली गई, गड़्ढा दीखने लगा ! 
भाइयो, तुमने मेरी अ्रच्छी,मेहमानदारी को ! 
तुम्हारा अ्रहसान कभी न भुलूगा ! 

मल्‍ल घोड़ी पर सवार हुआ-- 

उसने उन्हें केलेकी तरह कच्याया, कन्दों की तरह काटा ! 
तब उसने 'सलाण' को साधा 

झओर मालगुजारी वसूल कर ली ! 
गजकर,मुण्डकर और स्यू दी सुप्पो-कर और लगा दिए! 
तब मल्‍ल खिमासारी को लौट आया ! 

घर में दीपू ने नया षड्यन्त्र ठाना--- 

गढ़, मारा जायेगा, सूरमा अपने बेटेके लिए लाऊंगा ! 
तब उसने सुरमा के मामाश्रों को एक थेला रुपया दिया, 
और सुरमा रानी को मामा के घर बुला लिया ! 
दीपीकोट से तब बरात की तैयारी करने लगा ! 
सुरमा की मामियों ने रूपवती सुरमा को देखा, 
उन्होंने उसे पहचाना नहीं, सोचा-- 

यह दूसरी सौत हमारी काल कहां से आई ? 
श्रनजान में उन्होंने उसे विष खिला दिया; 

सुरमा आगे थी, सहसा पीछे गिर पड़ी; 

<दीपू ने तब उसे डोली पर रख लिया; 
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पर विधाता को लेख विचित्र होती है: 
रास्ते में गढ़ मलल खाना पका रहा था, 
सुरमा रानी की बेहोशी से श्रांखें खुलीं-- 
वह रोई, चकरोरी की तरह तड़पी ! 

में गढ़ मल्‍ल की सुरमा रानी हू, 

मुझे यह डोली पर कोन ले जा रहा है ? 
डाली से उसको नजर मलल्‍ल की रसोई पर पड़ी, 
भादों के भेसे की तरह वह मगन पड़ा था, 
डेढ़ हाथ की पीठ उसकी, डेढ़ हाथ की छाती ! 
वही होगा वही, मेरा प्यारा स्वामी ! 
तब सुरमा ने उसको रसोई में पत्थर फंके । 
गढ़ सुमरियाल ने इधर उधर देखा : 

अर यह किसका काल गाया है? 

मरी रसोई में पत्थर क्सिने फेके ? 

तभी उसने डोली से ग्रागे बढ़ता हाथ देखा, 
इधर देखा उसने, फिर उधर देखा, भागा-दौड़ा ! 
गढ़ मल्‍ल डोलो के पास गया; 

सुरमा रानी ने माथा नवाया: 

स्वामी ! में विपत्ति की मारी हू 

भाग्य की हारी हूं, मैं तुम्हारी नारी हू ! 
बरियों ने मुझे जहर खिलाया, में बेहोश हुई, 
तुम्हारे ताऊजी ने यह दशा कराई ! 
गढ़_ मल्‍ल को क्षत्रिय का रोष चढ़ा; 
उसकी छाती के बाल उठ खड़े हुए; 
उसके झोंठ कांपे, भुजाएं फड़कीं ! 
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उसकी आँखों में खून फंल गया--- 
दोपू ताऊ ने यह क्या किया ? 

तब उसने दीपू के सातों बेटे मार गिराग्रे, 
दीपू ताऊ को भी साथ ही स्वर्ग पहुँचाया ! 
तब दीपीकोट में उसने , 

कोदा बोने के लिए कर दिया ! 

बरी का उसने एक भी जिन्दा न रखा; 
जंसे ऋण का शेप नहीं रखा जाता ! 
सेब सुरमा को लेकर गढ़ सुमरियाल 
खिमासारी चला आया ! 

माता ने अपना पत्र गले लगाया, 

बहू ने सास के पंर छुये, 

खिमासारो कोट में आनन्द बधाई बजी ! 
महाएुरुष मर गए, बोल रह गए; 
महापुरुषों के पयाड़े गये गये ! 
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मालू राजुला 


रज्भीली बेराट मा रन्दी छयो रंगीलो दोलाशा 

छो राजा दोलाजशञाही रंगीली को राजा ! 
रंगोलो दोलाजशाही ह्ूंगे श्रसी को विरध, 
बुड्यांदी बगत लगी ताजा जसी फोन । 
दोलाशाही राजा की राशी पवारी बते छ 

वीं रांसी को विधाता गर्भ रई गए 

एको दूजो मास लंगे, तोजों चौथी मास; 

पाँचों सातों सास लेंगे, श्रार्टों नवों मास; 

दर्सा मास दणी ब्ेदन लगी गए ! 

बढ्यांदी बगत हे राजा कनो गरणा लगे! 
विधाता की लेख छई, राजा को बंटा छ्वृंगे ! 
गया का बरमसा ब॒लौद राजा, काशी का पण्डित, 
देखा मेरा बरसा, ये को राश-भाग ! 

तब बरमा पातुड़ी देखदा : * 
राजा इनो जरमे यो भॉपति भॉंपाल 

रंगीली को राजा जरमे, मालशाही नाम होलो येको ! 
है राजा, गया को बरमौन कुछ कलप बतले; 

हे राजा, मालूशाही को पड्चुला ब्यौं करण ! 
नितर तुम पर पाप लगर ! 
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सोौक्यानी देश मा सोक्यानी सोनशाहों, 
सोनशाही की नौनी नौरंगी राजुला 
तब गेन गया का बरमा सोक्यानी देस सा, 
सौक्यानी देस मा मॉँगल छा गायेणा ! 
राजा सोनशाही की जरमो नोरंगी राजुला 
ग्रानन्द बड़ई बजदी सोक्यानी कोट सा ! 
तब बोलदा गया का बरमा--- 

है राजा सोनशाही तेरी नोनी जरसे, 
हमारा राजा दोलाशाही को नौनों होलो मालशाहोी; 
ग्रपणी नोनी को तृ जबान दो दे! 
नौरंग राजुला होलो दसरंग मालदाहो ! 
तब सोनशाहीन राजला को जबान 
दीयाले वीं रंगोली बंराट ! 

पञ्चुला की नोौनी छे, पञ्चुला को नौनो; 
जो जबान द्वंगे, छ्ूगे मॉग जाग! 
मेंगल पिठाई लगे, ढोल दमोौ बज्या : 
पर राजला को छो बल नाड़ी वेद; 
ससुरा ते तब वो पिड़ाये 

राजा दोलाशाही स्वगंवास छ्ंग । 
सन्‍्त्री तन्त्रियोंन इनो मन्त्र करे--- 

ई निरभागी ब्वारों का मांगण से 
ससुरो मरी गए ! 

या ब्वारों हमून कतई नी ल्यौण ! 
मालशाही छोटू छ, ते मा नो सुणोण 
कि राजला को करीं छ॑ जवान ! 
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है जो, बरस्‌ बीतो गन तब, 

पञ्चुला को नोनो राजुला श्रब रंगोलो, 
सुघर तरुणी हूंगे ! 

बरांस को-सी फूल फली गए राजुला ! 
रूप की छुलार प्रांख्यों मा वीं का, 
लवानी भरेरी पारी को-सी ताल ! 
राजला होली राजों की बेटी, 

देवी को-सी रूप होलो, 

सूरज को-सी भल्‍्यारो ! 

होई गए राजला व्योौवोरण का लेख, 
पर हे जी रंगीली का राज की 

भोरणी नी & जारी! 

पबञ्चला की नोनी माँगो छई, 

तब बिटो करे नी कन खबर सार ! 
राहझला सांगण तब आओंदा दूरू दूरून राजा; 
रालला होली भली वांद, व्यवंक ल्यौंण ! 
राजा सोनशाही पर भोत खरी ऐगे, 
बरस को वाँध्यू छो शरम को मारय्‌ ! 
रंगीलो राजान हमारो कनो नाक कटाये, 
ई बेंटोन कनो दशा कराये ! 

बड़ा वड़ा राजा ऐन टालदो रेन ऊते! 
पर जलन्बर देश मा रन्द छा विघतो विजेपाल; 
राजुला को चारजोइ सुणो तब तोन, 
घमदा धमदा झाई गेत सीफकानोी देश सा, 
सेवा मानी, सेवा माती, राजा सोनशाही, 
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राजला को डोला हमन जलन्धर देश पॉछोण । 
देन्दी छे ससुरा त भट दे जबान ! 
नितर तेरो सोकानी राजा बांजा डालो छोला ! 
प्रपणा नौ' का विधनो छा हम, विजपाल छां ! 
डर का मारा सोनू शाहीन ना किले बोलण छो ? 
राजुला को जवान वेन ऊ॑ दियाले ! 
श्राठवाँ ऐत्वार श्रीलोी हमारी बरात, 

तब विघ्नी विजेपाल पश्रपणा जलन्धर गन ! 
रूवसी राजुला छई आम जसी श्रम, 

कनी सक्दीर फूटे गई जलन्वर देस ? 
तेंब बोदी वा राजुला, चल चाची छमपुना, 
सारा जांद श्रयरणों देस देखाइयाल, 

वर्ण देखाइयाल वासो ! 

उच्छा पर्वत बिटी सारी दुनिया देखदो, 

हे चाची, शेरू मा क कु शंर पियारा ? 
राजों मा कु राजा पियारो ? 

मेरं तकदीर फूठे गये जलन्धर देस ! 
तेरो तकदोर फूर्ट बेटी गई जलन्धर देस, 

भ्रो रंगोलो बेराट मा तेरी जबान दियेणी छे 
रंगीली को राजा छपो नौरंग मालशाही, 
नौरंग मालशाही दसरंगो राजला ! 

झो कर छ रंगीलो बराट हे चाची ! 

ऊथा पंबालो काँठा देख ते राजला ! 
श्रच्छत में जांदू' छमुना चाची वे रंगीलीकोट मा, 
हात धरे टालवी राजुला न, 
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वेराट पेटी गए राखी ! 

हां, सु कनो सोनशाही को छयो इस्ददेव भरव, 
भरव का कानू मा खबर पाँछी गए ! 
विघनी विजेपाल सोनगढ़ तोड़ी जाला 
वो राजला की कनी मति हरे ! 

डेढ़ हात भेरों जान्द राजुला को ढूड, 
वराट को राजा स्थो रंगीली मालशाहो, 
माल शाही का होला रोलल्‍या जॉल्या घट ! 
तो घट मृ्‌ पौँछीगे तब रंगालो राजला, 
है जी भरव न तब टाड कले बाड़ ! 
घर ते त्वई राजला श्रोग होल . 

में सोएशाही को डड हात भरब ! 
तेरो मड़ो मरधथान कुलदेव भेरव, 

किले रस्ता रोकदी, में जार्प दे ! 

छुट छोड़े भरव न रस्ता राजला भागो, 
रूबसी राजला पोंछीये रंगीला बेराट ! 
राजला से भो पले पंछीगे भेरव, 
मालशाहों क ते निन्‍्दरा जाप दूंगे, 
बार बरस को वे निनन्‍्दरा पड़ोगे ! 
दस रंग राजूलो को हिया भरो श्रोन्द, 
हे मेरा भरव कनो करे त्वेन मेक ? 
तेरी जोई भेरव जु रांड होयान_! 
लपटोन्दी काटोदोी मालशाहो नी बीजे, 
रूबसी राजुला तब कागली लेखदी--- 
में पञचुला को कन्या माल शाहो, 


(४६ 


माँगरपो कबल के छऊ ! 

विघनी विजेपाल लिजारा छुन मंई, 
त्वे बियारी होलो मई त, 

ऐ जार जलन्धर देस मा ! 

हीरा की गण्ठी चढ़ाये वंका हात, 
रोन्दी-बरांदी राजला सौकानी देस मा ऐ गए 
तब डेढ़ हात भरवन मालगाहां को 
जाप खोली ये ! 

हीरा को रंण्ठी देखे वन अपणा हात, 
तब राजा को हिया भरी श्रांद, 
राजला मेरो राणी होली मेरो पराणो ! 
है रामम वा कतना दुख संणी होली, 
श्रांस छोड़दी होली परथेरा नेतर ! 

है राजा, तब धरे जोगी को रूप, 

कनो छोड़ रंगीलो वराट, 

माता जी छोड दी वका पथ्थेणा नेतर, 

कख गई होलो मालशाही मेरो लाडो ! 
तब सूरादी माता, रंगीलो बराट को राजा 
गे गुरु गोरख की थली ! 

गरु जी गोरख तब व सरणी देन्दा विद्या ! 
बोदा तब गरु गोरखनाथ-- 

जा मेरा चला तू मां का घर, 

भोजन करी शअ्रऊ ! 

तब श्रोन्द मालशाही रंगीली बेराट 
माता को शरोर तब भरो ओन्‍्द, 
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कनो दिखेन्दो सेरा मालूशाही की चार ! 
मेरो मालशाही भी इनों ही छौ! 

है माता, एक सरूप का कना कना होण्दान, 
हे माता, व्‌ में आशियाद दे 

प्राज भोरजन तेरा घर मा होल ! 

पकोंदी भोजन तत्र बडढ़ी माता, 

ह जी माता को शरोर धीरज धरद-- 
मेरो मालशाही छथों पंझुचप्रास्पा ज्वान ! 

यो पञ्यचग्रासो होलो त मेरो माल ही छ ! 
तब बुलाने बीच जोगी भौरजन जिसोगा-- 
एक गास परे जोगोन गाई का नाऊ, 
हैको गास छोड़े विरालीक तई ! 

तोसरो गरास छोड़े अगनो का नऊ /। 
चोथो गात देन्द कुत्ता तई, 

पांचों गा। वो अफू भोरजन कर ! 

छोड़ याले तब साईन माता को थाल, 
मालशाही की माता ऋकूर श्रद्भावाल मारदे ! 
नू कोगी नी छई तू छई बंटा मेरो ! 
किले छीड़ी तिन रंगोली बेराट ? 

किले छोड़ी बटा, सात राणी बोौराणी ? 
किले छोड़ी राजा अ्परी रंत-मंत ? 

नि छुऊक माई में तेरो मालशाहो, 

न सेरी राश्गी छई न मेरो राज ! 
पालशाही मप्ता दरार रोन्दे: 

लू बोल न बोल बेटा, तू मेरो माल छई ! 


-शै८टपद 


कनो निरमोही होई त. 

के पापीन भरपाई ! 

कड्चन काया छे तेरी उजलो आतमा, 
केक बटा त्वेन यो राखो रमाई ? 

में नीं छऊ मेरी माता, तेरो जायो; 
में छठ माता गरु गोरख को चे>ो ! 
तब गाड जोगीन बोकसाड़ी जिद्या, 

वई बगत मा वो प्रन्तध्यान द्वेंगे. 
छोड़ तब्नी बेन रंगोली वेर'्ट, 

चली गए वो जलूनधर देस मा-- 
जलन्धर देस मा विषल्या का हर ! 

वे दोर मा रन्गी छई वा राशी विषल्या, 

ज॑ राश्दी की छुई विष की मगरो, 

ऊ मगरियों मा विष चारिय्‌ छायो, 
जत॑ पाणी पंद छो, विष खे मरो जांद छग्ोे ! 
मालशाही जोगो पॉँछीगे |दोफरी का घाम, 
विष को मगरी पाणो पोयाले ! 

जोगी तई तब विष लगी गए-- 
ढली गए वो चन्दन-सी गडो ! 

र.णी विसल्या तब पाणो भरण ऐगे, 

देखे बन जोगो पड़यू -- 

हात हात भर की जटा बेत बेत भर का नंग, 
पर मुख्ड़ी पर वेक्ी बाला सुरज को उद्यो छो! 
वीं स्वाणी सूरत भोलों मूरत देखी, 
वो दया ऐगे ! 
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लक लगाये वींन, विष गाडोयाले, 

जोीतो होई गए मरय्‌ मालशाहो 

तनी जीती रयान सुरमली प्भाई ! 

तब बोलदी विषल्या रोतेलोी-- 

तुम मेरा नाथ साई, में तुम्ह'री जोगीरा ! 
विसलया में जान जलन्धर देस, 

जब घर श्रोल्‌ त्व बिव ल्योल ! 

रंगीली को राजा छऊ, में रंगीलो मालशाही । 
तिन मेरा परारणा बचाया, 

त्वे में विषल्‍ल्या, भुलण्या नो विसरण्या ! 

हे जी, तब जांदू मालशाही जलन्धर देस मा, 
विघनोी विजेपाल छा घट सृ, 

तब मिलों गन विधनो विजपाल ! 

चार गारा मन्त्रीन साई न, 

देखा दू तब तौंका घट बन्द होई गंन, 
तब श्रॉदन जोगी सम्‌ृ क्‍्ये विघनो विजपाल, 
हे भायों, केन घट बन्द होइन ? 

हे भाई, तू छई मातमी जोगी, 

हमारा घट बन्ध्या गन ! 

तु कुछ तन्‍त्र जाणदी त 

हमारो कारज साधी ले! 

प्रहा, ई किसम को साध्‌ हम नी मिलसो ? 
तब बोलदों जोगी --हे विघनी विजेपाल , 
राजुला न व्यायान, तुमन मारोइ जांण ! 
जोगी पॉछोगे तब राजला का पास, 
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राजलोन देखे रूपवन्तो साई, 

कनू देखेन्द यो मालशाही की तरो ! 
मालशाही बोल्ढ--राजुला रोौतेली, 

तेरा नौ को जोगी छो, तेरा रूप को भोगी ! 
भो कुछ हू।इ जान, मसंन तु बेवेक ल्यारगी ! 
तेरा बाना छोड़ो राजुला रंगीली बेराठ, 
तेरा बाना छोड़ी राजुला, राण्यों का भोन १ 
तेरा ब'ना छोडें राजुला, माता को माया, 
तेरा बाना धरे जोगी को ध्यान ! 

झाई गन तबारे, विधनी विजेपाल, 
राजुला हमारी होली. तू जोगी कखन झआायो ? 
- विघनो विजपाल छा बांका भड़, 

ऊ देखी पड़ कम्पदा छा, डाल्यों का जड़ला ! 
ऊन तब जुद्ध शुरू करोयाले ! 
मालशाही होलो बोक्सा को चेला, 

कनी खोली बेन बोगसाड़ो विद्या-- 
इना भरव तब प॑ंदा हवन, 

जोन विघनी विजेपालू का फलेजा 
कोरी-कोरो खंन ! 

एक नी ऊन छोड़ीन विघनोीं विजेपाल, 
गाबा-सोी काटोन, निर्मों मो निचोड़ीन ! 
तब प्रफूल हंगे राजला रारणी, 

तुम होला स्वामों मेरा पूर्बला का सांगाती, 
में तुमारो छऊ, तुम मेर। छतर ! 

'तंथ सिगार करदी राज ला रंगीली, 
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ग्रांट्यों गाजल चढ़ोंदी, मांथा वेंदी 
भली गाड़दी स्यथृद पाटी, फूलून सज्जक ! 
तब सजीग वॉोंको श्रॉला सरो डोल', 
नौरजड़् मालशाही छो दस रेंंगी राजला ! 
रंगीलो मालश्ाही श्राँद रड्भीलो वेराट, 
रड्भरीली वराट मा ज॑ ज॑ होंद ? 


भक् 


हिन्दों रूपान्तर 


रंगीली वराट में रंगीलों दोलाशाह रहता था, 
दोलाशाह रंगीली का राजा था। 

रंगीला दोलाशाह जब अस्सी वर्ष का वृद्ध हुआ 

तो वृद्धावस्था में वह तीज का-सा चन्द्रमा बना ' 
दोलाशाह की एक रानी पंवारी कही जाती थी, 
विधाता, उस रानी का गर्भ रह गया ! 

गर्भ का पहला दूसरा माप्त लगा, फिर तीसरा चोथा, 
पांचवां सातवाँ, झाठवां नवां मास लगा, 

दसव मास रानी को प्रसव की वेदना लगी ! 

हे राजा, यह मुझ पर वद्धावस्था में कसा लांछन लगा ! 
विधाता की लेख थी, राजा का पुत्र हो गया ! 
राजा ने गया के ब्राह्मण बुलाए और काशीके पंडित, 
ब्राह्मणी, इसकी राशि और भाग्य देखो ! 

तब ब्राह्मणों ने पत्रे देखे-- 

राजा यह भूमिपति भूपाल जन्मा है, 

रंगीली का राजा जन्मा, मालृशाह इसका नाम होगा! 
हे राजा, गया के ब्राह्मरमों ने कुछ 'अन्प' बताया, 
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राजा, मालशाही कौ पाँच दिनों में सगाई करदो * 
नहीं तो तुम पर पाप लगेगा ! 

सौक्यानी देश में शौकोन सोनृशाह रहता है, 
सोनूश्ाह की एक लड़की है नौरंगी राजुला ! 
तब गया के ब्राह्मण सौक्यानी देश में गए, 

उस समय सौकक्‍्यानी देश में मद्भल गीत गाए जारहे थे,. 
राजा सोनूशाह की नौरंगी राजुला जन्मी थी, 
सोक्यानी कोट में भानन्द वधाई बज रही थी ! 
तब गया के ब्राहाणों ने कहा : 

हे राजा सोनूशाह, तेरी कन्या पंदा हुई है, 
हमारे राजा दोलाशाहका भी एक लड़का मालशाह है 
अपनी लड़की का तू वाक्दान करदे ! 

नौरंगी राजुला है, दस रंग मालशाह ! 

तब सोनूशाह ने राजुला का वाक्दान 

रंगीली वेराट में दे दिया ! 

पांच दिन की लड़की थी, पांच दिन का लड़का, 
शुभ वाक्‍्दान हुआ, मंगनी हो गई ; 

मंगल का टीका लगा, ढोल दमामे बजे।॥ 

पर राजुला का 'नाड़ीवेद' था, 

ससुर को उसने कष्ट दिया, 

राजा दोलाशाह स्वगंवास हो गए ! 

तब उसके मन्त्रियों ने ऐसी सलाह की 

कि हस अभागिन बंहू की मेंगनी से, 

ससुर मर गया ! 

इस बहू को हम कदापि न लायेंगे ! 
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मालूशाह श्रभी श्रबोध है, उसे न सुनाया जाय 
कि उसके साथ राजुला का वाकदान हुग्ना है ! 
है श्रायं, वरसों बीत गए तब, 

पांच दिन को कन्या वह रंगीली राजुला 
, अ्रेब॒ सुघर तरुणी हो गई ! 

'राजुला बुरांस के फूल की तरह फूल गई, 
रूप उसकी आँखों में लहराने लगा, 

योवन ताल के पानी की तरह भर गया ! 
राजुला राजकुमारी थी, 

उसका रूप देवी की तरह था, 

सूरज का-सा तेज था उसमें ! 

राजुला अ्रब व्याहने योग्य हो चुकी थी । 

प्र रंगीली वेराट राज से 

किसी का झआाना-जाना नहीं हुआ ! 

'पाँच दिन को लड़को की मंगनी की थी, 
तब से सुधि नहीं ली ! 

तब राजुला को वरने दूर दूर से राजा आये ! 
राजुला सुन्दरी है, उसे ब्याह लाना है ! 
राजा सोनूशाह पर बड़ी विपत्ति आ गई, 
बेचारा धर्म से बंधा था, शर्म का मारा था ! 
रंगीली के राजा ने हमारी कैसी नाक कटाई, 
इस बेटी ने हमारी क्‍या दशा की ? 

बड़े बड़े राजा भाये वह उन्हें टालता रहा, 
पर जलन्धर देश में विध्नी विजयपाल रहते थे, 
राजुला को चर्चा जब उन्होंने सुनी, 
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घूमते-घूमते वे सौकानी देश में आये, 
नमस्कार, नमस्कार, राजा सोनूमाह ! 

राजुला को डोली हमने जलन्धर पहुँचानी है ! 
ससुर, देता है जबान तो दे, 

नहीं तो तेरा सोक्‍्यानी राज उजाड कर देंगे ! 
हम अपने नाम के विध्नी हैं, विजयपाल हैं ! 
डर के मारे सोनशाह ने ना क्‍यों कहना था ! 
उसने उन्हें राजुला का वाक्‍दान दे दिया ! 
हमारी बरात ग्राठव इतवार को आयेगी; 

कह कर विघ्नी विजयपाल जलन्धर चले गए ! 
रूपसि राजुला ग्राम की मञ्जरी की तरह थी, 
उसे तकदीर जलन्धर देश ले गई ! 

तव राजुला ने कहा : चल चाची छमुना, 
ससुराल जाने से पहले श्रपना देश दिखा दे, 

वन दिखा दे, निवास दिखा दे ! 

ऊ चे पर्वत पर जाकर वह तब सारी दुनिया देखती है : 
हे चाची, सब शहरों में कौन शहर प्यारा है ? 
और राजाओं में कौन राजा प्यारा है? 

मेरी तकदीर फूटी, जो मुझे जलन्धर देश ले गई ! 
हां, बेटी, तेरी तकदीर फूटी, जो तुझे जलंधरदेण ले गई, 
तेरा बाकदान तो रंगीली बराट में हो चुका था, 
रंगीली का राजा नौ-रंग मालशाह है; 

नौरंग माल्शाह और दस-रंगी राजुला ! 

कहां है वह रंगीली वेराट चाची ? 

उस ऊचे पंवाली कांठे पर देख राजुला ! 
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अच्छा तो, मैं रंगीली वेराट जाती हूं छंमुना चाची; 
राजुला ने हाथ पर चुनरी रखी, 

झ्ोर वेराट को चल पडी ! 

हां, सोनूशाही का इष्टदेव भरव था, 

भरव के कानों में खबर पड़ गई ! 

विघ्नी विजयपाल सुनेगे तो हमारा गढ़ तोड़ जायेंगे, 
हा, राजुला की कंसे मति हरी गई ! 

डेढ़ हाथ का वह भेरव तब राजला की ढूंढ चला !. 
वेराट के राजा, रंगीले राजा 

मालृशाह के शोर मचाने वाले युगल घराट थे ! 
रंगीली राजुला उन घराटों के पास पहुँच गई थी, 
तब भेरव ने वहां पर घेरा डाल दिया, 
राजूला, तुम्हें घर चलना होगा, 

मैं सोनुशाह का डेढ़ हाथ भेरव (कह रहा) हूं ! 
तेरा मुर्दा मरे कुलदेव भेरव, 

क्यों रास्ता रोकता हैं ? मुझे जाने दे ! 

भरव ने तत्काल रास्ता छोड़ा, राजुला दौड़ी, 
और तब रूपसि राजुला रंगीली वेराट पहुँच गई ! 
किन्तु भेरव वहां राजुला से भी फ्हले पहुँच गया, 
मालृशाही पर उसने निद्रा सम्मोहन कर दिया ! 
उसे बारह बरस की नींद पड़ गई ! 

तब दस रंग राजुला का हृदय भर आया, 

हे मेरे भरव, तूने मेरे लिए यह क्‍या किया ? 
भेरव, तेरी स्त्री विधवा हो ! 

उसने मालूह्ाह को ककभोरा, पर वह न जागा !' 
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रूपसि राजूला ने तब पत्र लिखा : 

मुझ पांच दिन की कन्या की हे मालशाह; 
सगाई स्वीकार की गई थी, 

अब मुझे विघध्नी विजयपाल ले जा रहे हैं, 
अगर तुम्हें मुभे व्याहना है 

ती जलन्धर देश में आ जाना ! 

तब उसने अपनी हीरे की अंगूटी उसके हाथ पर पहनाई, 
और रोती-तड़पती राजला सौकानी देश चली आई ! 
तब भरव ने मालशाह से सम्मोहन उठा लिया ! 
उठकर .राजाने अपने हाथ पर हीरे की श्र गठी देखी, 
तब उसका हृदय भर आया-- 

राजला मेरी रानी बनेगी, मेरा प्राण बनेगी * 

है राम, वह कितने दुःख सहती होगी ! 

तब राजा ने योगी का रूघ धारण किया, 
रंगीली वेराट छोड़ दिया; 

उसकी माँ आंसू बहाने लर्गा, 

मेरा लाडला मालशाह कहाँ गया ? 

तब माता ने सुना कि रंगीली वराट का राजा 

गुरु गोरख के आश्रम में गया है। 

गुरु गोरख ने उसे दीक्षा दी, 

तब गुरु गोरखनाथ ने कहा-- 

जा मेरे शिष्य, त्‌ मां के घर भोजन कर आ ! 
तब मालूशाह रंगीली बेराट श्राया, 

माता का हृदय भर आया-- 

यह योगी मेरे मालशाह की तरह दीखता है । 
मेरा मालशाह भी ऐसा ही था ! 

माता, एक ही रूप के बहुत से होते हैं 
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तू मुझे आशीर्वाद दे माता, 

ग्रौर आज का भोजन तेरे ही धर में होगा । 
तब वृद्धा माता उसके लिए भोजन पकाती है, 
हे आये, तब मात के प्राण धेयें घोरण करते हैं: 
मेरा मालशाह पजञज्चग्रासी युवक था, 

अगर यह भी पञ्चग्रागी ही हुआ तो यही मेरा माल्‌ है। 
उसने तब योगी को भोजन जीमने के लिए बुलाया, 
योगी ने पहला ग्रास गाय के लिए रखा, 
दूसरा बिल्ली के लिए छोड़ा, 

तीसरा ग्रग्नि के नाम से छोड़ा, चौथा कुत्ते को, 
पाँचवां उसने अपने श्राप खाया ! 

तब गोसाई ने माता की परोसी थाल छोड़ दी, 
मालृशाह की माता ने उसे छाती से लगा लिया ! 
तू योगी नहीं, तू मेरा बेटा है ! 

तूने रंगीली बराट क्‍यों छोड़ दिया ? 

अपनी सात रानियों को क्‍यों छोड़ा बेटा ? 

हे राजा, अ्रपनी प्रजा क्‍यों छोडी ? 

में तेरा मालुशाह नहीं है माई ! 

न मेरी रानियां थीं, न मेरा राज था ! 

तब मालूशाह को माता टपटप आंसू बहाने लगी : 
तू कह, न कह बेटा, तू मेरा मालशाह ही है ! 
भ्रब तू कंसा निर्मोही हुग्रा है, 

किस पापी ने भरमाया तुमे ? 

तेरी कञ्चन काया थी और उज्ज्बल आत्मा, 
तूने बेटा, यह राख क्यों रमाई है ? 

मेरी मां, में तेरा जाया नहीं हुं, 
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में तो गुरु गोरख का चेला हू माँ ! 
तब योगीं ने यक्षिणी निकाली 
प्रौर उसी वक्त अन्तर्धान हो गया ! 
रड़ीली वेराट को छोड़ कर तब 
वह जलन्धर देश चला गया ! 
जलन्धर देश में विपलया का एक शहर था, 
उस दहर में रानी विपलया रहती थी, 
जिसकी विष की बावड़ियाँ थीं ! 
बावड़ियों में उसने विष डाल रखा था, 
जो उस पानी को पीता था, विष से मर जाता था। 
दुपहर की घृप में मालशाह योगी वहीं पहुँचा, 
विष की बावडी में उसने पानी पी लिया ! 
योगी को तत्काल विप लग गया, 
वह चन्दन के गेले ठगी तरह ढुलक गया ! 
तभी रानी विसलल्‍या वहाँ पानी भरने आई, 
उसने योगी को पड़ा देखा, 
उसकी हाथ भर लम्बी जटा देखी, 
बालिद्त लम्बे नाखून देखे, 
पर चेहरे पर उसे बाल-रवि का उदय दिखाई दिया ! 
उस सुहावनी सूरत, उस मोहनी मुरत को देख कर, 
उसे दया आ गई। 
उसने मन्त्र-तन्त्र किया, श्रौर विष निकाल दिया, 
मृत मालुशाह जीवित हो उठा 
श्रोताओं की यह सभा भी ऐसे ही जीवित रहे ! 
तब विषल्या रौतेली न॑ कहा : 
गोसाई', तुम मेरे नाथ हो, मैं तुम्हारी जोगन ! 
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विसलल्‍या, में जलन्धर देश जा रहा हू , 

जब लोट्रगा तो तुभे व्याह लूगा ! 

में रंगीली का राजा हु रज़्नोला मालशाह । 
तूने मेरे प्राण बचाये, 

तु्े विषलया, में कभी न भूलूगा ॥ 

है आये, तब मालशाह जलन्धर देश गया, 
विध्नी घराट पर थे, वे उससे मिले। 
गोसाई ने चार कंकर मन्त्रित किए 

और देखते ही उनके घराट चलन बन्द हो गए; 
तब विध्नी विजयपाल योगी के पास आये : 

है भाई, ये घराट कंसे बन्द हो गये ? 

है भाई, तू महात्मा योगी है; 

जिसने हमारे घराटों को जकड़ दिया। 

श्रगर तू कुछ मन्त्र तन्‍्त्र जानता है तो 
हमारा कार्य साध दे। 

अहोभाग्य, ऐसा साधू हम्में कोई और न मिलेगा ! 
तब योगी बोला : हे विघ्नी विजयपालो, 
राजला के व्याहने से, तुम मारे जाझोगे। 
तब इतना कहकर योगी राजुला के पास गया; 
राजला नें उस रूपवान योगी को देखा, 

यह मालशाह की तरह दिखाई देता है। 
मांलशाह ने कहा : राजूला रौतेली, 

तेरे नाम का जोगी हू, तेरे रूप का भोगी । 
चाहे कुछ हो जाय, तुभे व्याह कर ले जाऊगा । 
राजुला, तेरे लिए रंगीली वैराट छो डा; 


१६० 


राजुला, तेरे खातिर रानियों के श्रन्तःपुर छोड़े, 
राजुला, तेरे लिए माता का स्नेह छोड़ा; 

तेरे लिए जोगी का ध्यान लिया ! 

तभी विघ्नी विजयपाल लौट आये; 

राजुला हमारी है, जोगी तू कहाँ से श्राया ? 
विध्नी विजेयपाल बाॉँके भट थे, 

उन्हें देखकर पहाड़ कांपते थे, पेड़ों की जड़े हिलती थीं। 
उन्होंने तब युद्ध शुरू कर दिया। ह 
माल शाह यक्ष का चेला था, 

उसने यक्षिशों प्रयोग कीौ-- 

और ऐसे भरव पंदा हो गये, 

जिन्होंने विघ्नी विजयपालों के कलेजे 
कोर-कोर कर खा दिये ! 

उन्होंने एक भी बिघ्ती विजयपाल नहीं छोड़, 
कन्दों की तरह काटा, नीम्बू की तरह निचोड़ा । 
तब राजुला रानी प्रफुल्ल हो गई, 

स्वामी, तुम मेरे पूर्वजन्म के साथी हो, 

में सदा से तुम्हारी हु और तूम मेरे सिर के छत्र हो । 
तब राजुला ने शाज्भार किया, 

आँखों में काजल चढ़ाया, और माथे पर बिन्दिया । 
सुन्दर माँग काढ़ी, बेणी फूलों से सजाई। 
तब उसकी आंवला-सी डोली सजी, 

नौ-रंग मालशाह था, दस-रंगी राजुला। 
रंगीला माल शाह रंगीली वराट आया, 
/रंगीली वैराढ में जयजयकार हुआ । 
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कालू भग्डारी 


होलो फालू भण्डारों मालू मा को माल, 
ग्रग्न का केठारा छा वेका, वसती का भण्डारा ! 
गाड्‌ घटड़े छई, धार मरूड़े, 

धनमातेा छो, श्रनमाते, 

जोवनमाता छो काल स्यो भण्डारी । 
काल भण्डारो छो जब सेल बरस के, 
ग्रादी रांत मा तें सुधिनों होये, 

सुपिनां मा देखे बन स्या ध्यानमाला, 

देखे बन वरफानी काँठो, 

बरफानो कांठा देखे ध्यानमाला को डरोा। 
चाँदी की सेज देखें, सोना का फूल, 

ग्राग जसी श्रांख देखी, दिया जसी जोत। 
वाण-सो श्ररेण्डी देखी, दई-सी तरेण्डो, 
नोण-सी गलखी देखो, फूलू-सी कुटखी । 
हिया सूरज देखे, पीठो मा चन्दरभा । 
मुखड़ी के हास देखे, मण्ियों क्‌ परकाश; 
कुमाली-सो ठाण देखे, सावन की लटा। 
तब चचड़क उठे कालू, भिमड़क बेठे; 
तब जिया बोदे : क्‍या ह्व॑ले मेरा लाई ? 
ध्राज के सुपिनो जिया, बोलरो नो श्रोन्दो 
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ना ले बेटा काल सुपिना को बामे।; 
सुपिना मा बेटा, क्‍या नी देखेन्दो ? 

कख नीं जायेन्‍्दो; क्या नो खायेन्दों ? 

मेन उ्यगा सरणश जिया हिंवाला छक ओऔण; 
तख रनन्‍्दी माता, वा बाँद ध्यानमाला । 
काल भण्डारी मोनीन मेयाले; 

तब पेंटी गए वा त नवलीगढ़ । 

भेर. के रूखो छथा काल भीतर के। भखों। 
कथी समभाये जियान वो, 

चली श्राये वे! ध्यानमाला का गढ़ । 
ध्यानमाला ओगशी छे पारी का पंद्यारा, 
देखी औन्‍्द काल भण्डारीन वा; 

है मेरा परभू वा बिजली कखन छऋट हैं 
सुपिना मा देखी छे जनी, तनो ही छ नौनी या- 
भ्राछरो-सनी सची, सरप की-सी बचो; 

अर देखे ध्यानमालान काल्‌ भण्डारो वे; 
बांको ज्वान छो वो, बुरांस को-सी फूल । 
तू मेरी जिकुड़ी छ बांकी ध्यानमाला, 

त्वे मा मेरो ज्यू छ ! 

सुपिना मा देखो तु, तब यख आय; 
प्राज तू मेसरी प्रेम की भीख दे! 
तब ली गए वे ते ध्यानमाला झपणा दगड़ा; 
कुछ दिन इनी हो रन वो गुपती रूप मा ! 
तब बोलदो काल भण्डारो, 

कब ते रण रोतेली इन लकी लूकीक ! 

तब ध्यानसाला का बवा धरमदेव, 
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काल भण्डारो मिलरा गंगे ! 

सुर सरण धरमदेव, 

में श्रायो डॉड्यों टपीक, गाड्‌ बगीक ! 
मैंने जिऊण भमररण राजा, 

तेरी नोनी ध्यानमाला ल्यारण ! 
ऐलन्दो बलोन्दों तब राजा घरमदेव, 
मेरा राज मा श्रायाँ होला 

हैका राज से पाँच भड़; 

साधीं लौलो ऊ ते जु फालू भण्डारो 
व्यौबोलो त्वे ध्यानमाला ! 

काल भण्डारी का जोंखा बबरं॑न, 
वंकी छाती का बाल जजरन ! 
उठाये तन्नी वेन नज्जी शमशीर, 
चलो गए हेका शर भड़ साधरप ! 
इतना मा गंगाड़ी हाट को रूप, 
आ्राये ध्यानमाला मांगरण ! 

व्यों को दिन तब निच्छे हूं गए--- 
पकोड़ा पकीन, हल्दी रंगीन, 

नवलो गढ़ मा कनो उच्छी छाये ! 
कालू भण्डारी लड़दू रंये भड़_ का सात, 
ते का कानू मा खबर नी पछी ! 
पिता की मरजी, श्रपरणी नो छे वीं को, 
बरांदी छ किराँदी वा नौनी ध्यानमाला ! 
तब सुमिररसणण करदे वा फालू भण्डारो, 
तेरी मेरी प्रीत दूजा जनम ताई । 


किसमत फूट मेरो विधाता, 

जोड़ी को मलेऊ फंटयाशओ्रो ! 

तब दैखे बेन ध्यानमाला रोरो छे बराणी! 
जारगी याले वन होई गए कुछ खटको, 
रौड़दो-दौड़रो आये माला का भौन ! 

हे मेरी माला, क्‍या सोची छपो मेंन, 

झर क्‍या करी गए देव ? 

काल भण्डारो, हे काल भण्डारो, 

मेरा पराण को प्यारों होलो कालू भण्डारी ! 
मेरो सब कुछ तू छ, में छऊ तेरी नारी ! 
देखे बींन काल भण्डारो, क्वांसी श्रांस्योंन, 
हाथ ब॒र॒यां छा वेका, खुटा छा फुक्‍्यां; 
कांडो-सी होयू' छो वो सूखीक : 

मेरा बाबा येन कतना तरास सहे ? 

गला लगाये वींन तब कालू भण्डारोी, 
मररण जिऊरण मेंन येक ही जाण ! 

तब बोलदू काल भण्डारी : 

तेरी माया ध्यानमाला मैंक्‌ स्वर्ग का सामल ! 
कु जाणी क्या होन्‍द विधाता की लेख, 
पर में श्रोलू व्यो का दिन; 

तू मेरी माला श्राखरी फरो ना फरो! 
तब वखन चलोीगे वो कालू भण्डारो। 
कुछ दिन बाद झ्राये ब्बो को दिन; 
गंगाड़ोहाट मा तब बरात सजे; 

ब्यो का ढोल दमोऊ धाझू गाड़्‌ गाजीन । 
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सवलीगढ़ राज मा भी बजदे बड़ई, 

संगल स्नान होंदू, माला;लरेन्दी पेरेन्दी, 

धार मा गरपी-सी देखेदी माला । 

बोलदी तब वोंकी जिया मल मुल हेंसो, 
ध्यानमाला होली राजों का लेख ! 
गंगाड़ीहाट का रूपू गंगसारा को 

तब नबलीगढ़ बरात चढ़े ! 

मंगल पिठाई होये, घट रस भोजन ! 

तब व्यो को लगन श्राये, फेरों की बगत; 

छू फरा फरोन मालान, सातों नो फेरे--- 
में झ्परणा गुरु देखशा देवा ! 

-तबरेक ऐ गए तख साध एफ, 

कालू भण्डारी & काल्‌ भण्डारो; 
पछाणीयाले घुखड़ोी बंकी सालान ! 

वों की श्रांख्थों सा तब आस खिलोगे; 
प्रफूल छ्वंगे तब वा ध्यानमाला ! 

मेरा गुरुजी होला तरवारी नाच का गुर; 

में देखरए्‌ चाँदकः जरा नाच आज ऊको ! 
तव गुरु-साध्‌ बेदी का धोर ऐगे; 

नंगी शमशोर चमकाई बेन, 

एक फरकणा फुन्डो मारो, एक मारे उन्‍्डों 
पिडालू सी काटोन बेन, गोदवड़ा-सी फाड़ीन ! 
कुछ भागीन, कुछ मारया गईन, 

मार॒या गये वो रूप गंगसारो भी। 

तब वख मृ्‌ ध्यानमाला ही छटी गए ! 
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लौटी औन्‍दू तब वो मृ काल भण्डारी--- 
शो मेरी माला श्राज जनम सुफल होये, 
झ्रगास की जोन पाये मैंन फल-सी डाली ! 
तब जकड़ा लगले हाथ मा धरीले वा 
श्राज मेरा मन की घुराद पूरी होये ! 
तबरे लक्य उठ रूपू को भाई 

लला गंगोला वको नऊ छयो. 

भारी दिने वेन काल भण्डारी घोखामा। 
रोये बराये तब रार्ी ध्यानमाला, 

भठके जनी ऊखड़ सी माली ! 

में क ते पायू सोहाग हरचे, 

मैंक त॑ मांगी भीख खतेरों, 

कनो मेंक तई दंव रूठ ? 

रखे देशी जंगा पर बींन काल को सिर, 
बाई जांग पर धरे वो रूपू गेंगसारो ! 
रोंदी बरांदी चढ़ चिता एऐंच, 

सतों होई गए तब ध्यानमाला ! 


हिन्दी रूपान्तर 

कॉलू भण्डारी मललों में श्रेष्ठ मल्‍ल था। 

उसके श्रन्न के कोठार थे, वस्तुओं के भण्डार थे, 
नदियों में पनचक्कियाँ थीं और शिखरों पर आवास थे ! 
वह॒धनोन्मत्त था, अन्नोन्मत्त था, 

झौर यौवनोन्मत्त भी था वह काल, भण्डारो ! 
काल भण्डारी जब सोलह बरस का था, 
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प्राघी रात में उसे स्वप्न हुग्ना , 

स्वप्न में उसने ध्यानमाला देखीं, 

वर्फानी काँठा (शिखर) देखा, 

वर्फानी कांठे पर उसने ध्यानमाला का निवास देखा, 
चांदी की सेज और सोने के फूल देखे, 

प्राग जंसी श्रांखें देखीं, दीप की-सी जोत देखी, 

धारण पर लिपटी लता-सी देखी दूध की-सी मलाई देखी, 
नवनीत का-सा ग्रास देखा, फलों का-सा गुच्छा देखा, 
हृदय पर सूर्य देखा, पीठ पर चन्द्र देखा ! 

मुख का हास देखा, मणियों का प्रकाश देखा, 
कुमाली का-सा शझ्भार दं खा, सुवर्णो की लटें देखीं ! 
तब कालू घबड़ा कर उठा और हड़बड़ा कर ब॑ंठा; 
तब मां ने पूछा ; क्या हुआ बेटे, तुझे ? 

ग्राज का सपना कहा नहीं जाता माँ ! 

बेटा, तू सपने का सहारा नले, 

सपने में क्या नहीं देखा नाता बेटा ? 

कहां नहीं जाया जाता, क्‍या नहीं खाया जाता ? 

में चाहे जिऊं, मरू मां, में हिमालय पर जाऊंगा, 
वहां वह वंद्य सुन्दरी रहती है मां ! 

काल भण्डारी मोहनी ने मोह लिया था, 

तब वह उस नवलीबढ़ को चल दिया ! 
बाहरसे रूखा था काल्‌ , बर अन्दर से प्रेम का भूखा था ! 
माता ने कितना ही समभाया 

पर वह ध्यानमाला के गढ़ चला ही झ्राया ! 

उस समय ध्यानमाला पानी भरने पनघटपर ध्या रही थी; 
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काल, भण्डारो ने उसे आते -. वा और बोला : 
हे मेरे प्र५भ, यह बिजली व+%: भ छूटी ! 

ज॑सी उसने स ,ने में देखी थी. री ही थी वह ! 
सच्ची अप्सरा-सी, सपर $। वरीन्‍सी ! 

श्र ध्यानमाला ने भी काः! भण्डारी को देखा, 
बांका जवान था वह, बुरास ” फूल की तरह £ 
बांकोी ध्यानमाला, तू म*' हृदय है, 

तुम में मेरे प्राण बसते ह# ! 

तुमे सपने में दशा तब यश चला आया; 
ग्राज तू मुझे प्रेम को #खरूद ! 

तब ध्यानमाला उसे अपर साथ ले गई। 
कुछ दिन वे ऐसे ही गए। प में रहे 

तब एक दिन काल भण्ल.री ने कहा : 
कुमारी कब तक ऐसे | ए |छप कर रहू ? 
तब ध्यानमाला के पिता मंदेव को 
काल भण्डारी मिलने च्ल्त गया-- 

(और बोला :) सून, सुन -मंदेब, 

में चोटियों को लॉघकर, नाद्ग में बहकर आया हु ! 
राजा, चाहे जिऊः था मरू, 

में तेरी लड॒वी ध्यानमाला को व्याहकर ले ज)ऊंगा ! 
राजा धमंदेव ने तब टाल-मटोल की : 
मेरे राज्य में दूसरे राज्य से, 

पांच भड़ (भट) आ्राए हुए हैं। 

प्रगर काल भण्डारी, तू उन्हें जीत लेगा 
तो में तुझे ध्यानमाला व्याह दूंगा ! 
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काल, भण्डारी को मूछें कांपी, 

उसकी छाती के बाल उठ खड़े हुए । 

उसी वक्‍त उसने नंगी शमशेर उठाई 
और दूसरे शहर में भटों को जीतने चल दिया ॥ 
'इसी बीच गँगाड़ीहाट का रूपू 
ध्यानमाला की मंगनी के लिए आया ! 
व्याह का दिन निश्चित हो गया+- 
'पकोड़े पके, हल्दी रंगाई गई, 

'नवलीगढ़ में उत्सव मनाया गया । 

काल भण्डारी उधर भटों के साथ लड़ता रहा, 
उसके कानों में यह खबर नहीं पहुँची ! 
पिता की मर्जी थी, उसकी अपनी न थी, 
ध्यानमाला रोने--तड़पने लगी ! 

तब उसने काल भण्डारी का स्मरण किया, 
तैरी मेरी प्रीति पर जन्म तक रहेगी, 
मेरी कसी किस्मत फूटी विधाता, 

मेरी जोड़ी का हन्‍स मुझ से विलग हो गया ! 
तब काल भण्डारी ने सपना देखा, 

उसने ध्यानमाला को रोते--तड़पते देखा ! 
'उसे मालूम हो गया कि कोई खटका हुआ है ॥ 
दौड़ता-पड़ता वह माला के भवन में आया ! 
है मेरी माला, मैंने क्या सोचा था, 
झौर दंव क्‍या कर गया ? 

काल भण्डारी, हे काल, भण्डारी; 

हा, मेरे प्राणों का प्यारा काल भण्डारी ! 
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तू मेरा सबंस्व है, में तेरी नारी हूँ ! 
करुण आँखों से उसने काल भण्डारी को देखा--- 
उसके हाथ खंरोचे हुए थे, पर धूप से जले थे, 
वह सूख कर कांटा बना था ! 

बाप रे, इसने कितने त्रास सहे ? 

उसने काल भण्डारी को गले से लगा लिया : 
मरू जिऊ, मैं इसी के लिए जाऊ'गी ! 
तब काल, भण्डारी ने कहा: 

तेरा प्रेम ध्यानमाला, मेरे लिए स्वर्ग का संबल है ! 
न जाने विधाता का लेख क्‍या है? 

किन्तु में व्याह के दिन आ्राऊंगा, 

मेरी मालो, तू अन्तिम फेरा न फेरना ! 
तब काल भण्डारी वहां से चला गया। 

कुछ दिन बाद व्याह का दिन आया, 
गंगाड़ीहाट में तब बरात सजी; 

व्याह के ढोल-दमामा शिखरों और उपत्यका प्रो में ग जे! 
नवलीगढ़ राज्य में आनन्द बधाई बजी, 
मंगल स्नान हुआ, माला ने साज-शज्भार किया, 
माला शिखर पर को तारिका-सी दीखी; 

तब मां ने मुस्कराकर कहा 

ध्यानमाला सचमुच राजाओं के योग्य है! 
गंगाड़ीहाट के रूपू गंगसारा को 

तब नवलीगढ़ में बरात चढ़ी ! 

मंगल का टीका लगा, षट्‌ रस भोजन हुआ, 
सब ब्याह का लग्न आया और फेरों का वक्त, 
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छः: फेरे फर कर माला ने सातवां फेरा नहीं फेरा - 
मैं अपने गृह को देखता चाहती हूं। 

तभी वहाँ एक साधू चला श्राया, 

कालू भण्डारी है, कालू भण्डारी, 

माला ने उसका चेहरा पहचान लिया ! 
उसकी आँखों में तब श्राशा खिल उठी, 
ध्यानमाला +फलल हो उठी ! 

मेरे गुर तलवार के नाच में दक्ष हैं, 

में आज उनका नाच देखना चाहती हू' ! 

तब साधु-वेशी गुरु वेदी के नजदीक आया, 
उसने नंगी तलबार चमकाई, 

एक बार इधर गया, एक बार उधर; 

उन्हें प्ररबीकी तरह काट दिया, तोरीकी तरह फाड़ दिया: 
कुछ भागे, कुछ मारे गए, 

साथ हो रूपू गेंगसारा भी मारा गया! 

तब वहाँ पर ध्यानमाला ही छूट गई 

कालू भण्डारों तब उसके पास लौट आया: 
मरी माला, आज जन्म सफल हुआ्ना : 

मेंने ग्राकाश का चांद पाया, फूलों का पौधा पाया! 
तंत्र उस्रने उसे हृदय से लगा लिया, बाँहों में भर दिया, 
ग्राज मेरे मन की मुराद पूरी हुई ! 

तभी रूपू का भाई छिप कर उठा, 

लूला गंगोला उराका नाम था-- 

उसने कालू भण्डारी को धोखे से मार दिया ! 
धयुनमाला तब रोई--तड़पी ! 
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पानी से अलग को हुई मछली की तरह भटक; 
हा, मेरे लिए मिला हुआ सोहाग भी खो गया, 
मेरी मांगी भीख नी गिर गई ! 

हा, मुझ पर देव कंसा रूठा ? 

तब उसने दायी जांघ पर कालू का सिर रखा, 
बाई जांघ पर रूपू गंगसारा को रखा, 

ग्रौर रोती-बिलपती चिता के ऊपर चढ़ गई । 
तब ध्यानमाला सती हो गई ! 
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भानु भोंपेलो 
हिण्डवारणों कोट मा रन्‍्दो छयो हन्सा हिड्वारणा, 
बो त होलो अनमातो धनमातो 
जेकी बार छुन तिबारो, बत्तोीस नोमदरो, 
मट्टी जसो भ्रन्न होलो, ढुग्यों जसो धन, 
बार छुन बेटा जेका, श्रठार छन नातो ! 
तव हिण्ड्वाणी कोट मा पड़े बार बरस को अकाल; 
देखा बड़ा पेड़ा न लग्यान भूक, 
छोटा न पड़यान दूख ! 
हिण्डवरणोी कोट सा कनो तराइ मचोगें, 
रोन्दा छूत् बरांदा भूखन नोना, 
देखी देखोक जिकुड़ी बिरेन्दी ! 
बत्तोसू कुटुम तउ तंक भूखन चचलारा लेंगे, 
बड़ो भ्रादमी छयो हन्सा हिण्डवाण, 
वकू दरम ऐगे, श्रपरणा श्रांस्‌ पोगे ! 
क म्‌ भ्रपरणी विपता या लॉग, 
क म्‌॒ मेंन भ्रब मांगरएक जारण ? 
विपता का विनू्‌ भ्रपणणा भो होंदा पराया ! 
गांड बन तब खोड़ को लगोठो, 
मिठो ज़र डाली, दिने बत्तीसा कुटम ! 
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तब बत्तीसों कुटुम वको स्वर्गवास हूं गे, 
ध्रफ्‌ भी ढलकी गे राजा तिवारी का श्रडासा ! 
वे को बेटा भानू सामाकोट छयो जाय' 
तब लौटी श्राये हिण्डवारों कोट सा, 

सुनो चोक देखे वन, सुनकार तिवारो, 
धूमद ऊ बार तिवारियों, बाईस निमदारियों, 
तब देखोन बेन अ्रपरण॒बत्तीसों कुटम 
जाग जाग म्‌ मरिय्‌ ! 

तब चाखड़ी-सी रोटदो मान भोपेलो, 

रोंटू छ बरांदू कपाल फोड़ी फोड़ो ! 

के मा नी सुरोद बदनामी को डर, 
लोक बोलला र जा की कुटमदारी भखन मरो गए ! 
शरप को मारो छो वो विपता को हारो, 
बत्तोसा कुटस को वेन एक्‌ भारो लगाये, 
तब लोगे ऊ रवि-छाला सुग! 

चिता बणाई वन जलाई दिन्या-- 
अपणा आंखन वन श्रपरणी जिकुड़ी 

सल मा जगदी देखे फकेन्दी ! 

तब चिता कों राखो लीक भानु भौंपेलेा, 
ऐगे हिण्डबारी कोट माँग ! 

सुनो तिवारी वे तथ खार औन्‍्दोन, 
तब बोल्द वो भान्‌ भपिलो : 

मेंने यख रंक क्‍या त कररा ? 

तब उतारया बेन राजों का कपड़ा, 
बणाये मालू की भगलो, माल की टोपलो, 
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छोडपाली तक बेन हिण्डबारगी कोट ! 

तब राजपाट छोड/क दारू शारू घमद, 
एक शर छोड़ी राजा दूसरा शेर जान्द 
देसरा गर छोड़ी तोसरा चौथा शेर जान्द ! 
छठा हार रा जांद कालनी कट पा, 
कालूनी कोट मः रन्दो छुयो सज कलनी ! 
तब सज कलनी मां भानू जदेऊ लगोद, 
रजा तेरी बलया जोल्‌, में छऊ गरीब छोरा, 
गरोब छोरा छऊकऊ, में नौकर धरयाल ! 
छारा, नौकर ध*ल , तिन तनखा क्या लेर ? 
गरोब छोरा छऊ रोटी दियान कपड़ा ! 
तउ सोचदू सज 5छ नौकर मिले 

त्वई लेख काम डांड की मरूड़ीं हमारी, 
डांडों की मरूड़ो घास काटरग को नौकरी ! 
तब फेक्याले बेन माल की भागली टोपली, 
सजून दिन्या फाटा पुराणा बस्तर ! 

तब सामल पांजायाले, बतेले डांडा को वाटो, 
वे डांडा सरूड़ी बेटा, घास काटरा ! 

तब भान भौंपेलो गेगे वीं डांडा मरोड़ी; 
सजू कलूनी की छई एक नोौनो अ्रमरावती; 
नोनी भ्रमरावती छुई सुघर तरुरगी ! 

वबींन देखे छोरा एक ओऔन्द; तब बोदे : 
मेंन पेले बोल्याले छोरा श्रांगर छत न करी ! 
में तेरा ब्वई बवान नौकर भजऊ, 

ई डाडा मरूड़ी मन घास काटरण ! 
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तू श्रबी लोटी जा घसेर छोरा, 

यख मर्द का नौ मांखो नी श्रौन्दो ! 
वा ज्यों ज्यों ना करदो दोरा श्रगांड़ी श्रौन्‍्दो, 
तब श्रमरावती भोत गस्सा ऐगे: 

न श्रर, नभ्रो छोरा, में श्राज 

चांदू बेन्दू बलों मु तेरी शिकार खेलौगण ! 
वा ज्यों ज्यों ना करदो छोरा श्रगाड़ी औन्‍न्दो--- 
कंको होलो यो निरभागो छोरा. 

के श्रभागी मां की होलो कोख सूनी ? 
तब चढ़े वीं सिहणी को रोष--- 
खोल्या वींन चांदू वेन्दू बेला ! 

लम्बा लम्बा सिंग छा ऊका बड़ा बड़ा श्रांखा, 
पड़ी गन वो वेकी धाद ! 

रोड़दो छ दोडदो छोरा विपता को मारो, 
तब एक विरक मारदो शग्रग्वाल ! 

इना छया चांदू वेन्दू बेला-- 

बे विररन्‍छ सरी जड़ उखड़ करण लंग्या ! 
सब छोरा ते चढ़ी छेुत्री को जोश, 
सचो होल में हिड॒वाणा वंश को जायो, 
एक ही मुठोन चांदू वेन्द्र फोत होई जान ! 
तब एक एक खुठयों मा ही 

वन चाँदू वेन्द्ू चित्त करीयालोन ! 
हकदक रंग तब श्रमरावती रौतेली, 
यो छोरा होल माल सा को माल ! 
तब पूछदी वा नो गौ छोरा को; 
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हे छोरी में छऊ हिडवाणी कोट को रोतेलो, 
हन्सा हिण्डवारणा को बेटा छऊ में भान भोंपेलो ! 
किस्मत को मारो छऊ विपता को हारो, 

झ्राज बण्य छऊ तेरे घास काठदारो ! 

तब बोदे राणी श्रमराबतोी-- 

राजों क रोतेल होल तू, पर में 

प्रषणा कड़ा भितर त्व जगा नो देऊ ! 

में मद केा मुख नी देखदू, 

बेके। छेल भी धोरा नी पड़ण देन्दू ! 

पर फेर वींन पेरू से सिर तक न्याले, 

माल का देर जना माछ छा 

डवराली डीठ, गजभर को पीठ, कंकरयालो माथो ४ 
तब श्रमरावती नोनी मोहित हू गए-- 
पकड़ीले छोरा की पाखड़ी, लीगे सुतरी पलड्भर-- 
हे छोरा तु कुछ खेल--बोल भी जारादी ? 

तब गाडे वींन हस्तिदन्त पाँसेा, 

खेलण लंग्या दुये वों डांडा मरूड़ी ! 

तब ऊकोी श्राँख्यों से मिलोन श्रांखों, 

दिख से दिल जुड़ीं गन ! 

तब एक हूं गेन वो जना धरती अगास, 
ऊका पराण का प्रीत समाये ! 

कख छुयो घास काटणो, 

दिन भर छोरा प्रमरावती का सात भोज मा रन्दो ! 
फूल सीं हँसदा छन दुये, 

पशण्छियों-नलो बोलदा छुन ! 
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मेार-सी न'चदा छुन वे वरणप्‌ वर्ण साज ! 
तब और छानो वालोंन चुगलो खाई-- 
व्यलले छोरा भूत जनो आये, 

ग्राज रजा की नोनो दगड़ खेल-बोल कद ! 
तोन लिखी घर कागलोी भेजे कालूनी कोट, 
हे सज्‌ कलनी, तिन श्रपरणी नौनी ढगड़े 
ये। नौकर भेजे कि जार ? 

सज कलनी तब भौत गुस्सा ऐगे, 

नौंनी श्रमरावती माँगी होली, 

ग्वाडछोड़ का रजा गुरु ज्ञानचन्द की ! 
तब लेखदो राजा तरवारी सवाल, करड़ा बयान--- 
हे राजा ज्ञानचन्द, छोटों बेटी बाप भोंदी, 
ठली बेटी श्राप भोंदी ! 

मेरी वेंटी लिजालू त तुरन्त लो जाई, 
पिछाड़ी तू वीं का भरांस न रई! 

गुरु ज्ञानचन्द गससा ऐगे भौत-- 

कंके। श्राई होलो रूठो ऊठो काल ? 
जन हमारी बांद रखणी चाये ! 

राजान हात्योंन का हलका पंटाया, 

पेटेले रंदल-सेदल ! 

कना पेटीन रण का हत्यार, 

पंटो गए गुरु ज्ञानचन्द की फोजी बरात ! 
कालूनी कोट मा ग्वीराल सी फूलोगे, 
शेर मा जगा नी होंदी, जड्रालू डेरा पड़या, 
लेखी कागूलो वीं डांडा मरोड़ी सजू कलूनोंन, 
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है बेटी अपमरा, घर श्राई जान ! 

तेरी होली गर की ज्ञान्ती ! 

स्वामी, श्राज जोलू, भोल यखी ओओल्‌ ! 
तब जांदोी पभ्रमरादती कलनोी कोट मा, 
कलूनो कोट मा ग्वीराल फ्ल्य छ 

पिता जो का शर मा कया तमाशो होल ? 
पाँछी गए श्रमरा पिता का भौन-- 
पितान वीं का ब्यौ की बात नो सुणाई ! 
राजा बेटी की नहोणी धवेारणी करोन्द 
ग्रनमन भांति का वस्तर पंरोंद ! 

घर से भर वीं जाए नी देन्दो। 

भान भोपेलो डाडा मरोड़ी भंसी चुगोन्‍दू, 
होई गए जब इयामली बगत, 

वन देखे, श्रमरा नी श्राई ! 

प्रम॒ की डोरीन बंध्य' छयो, 
रोडदो-दौड़दो कालूनी केट चली श्रायरे ! 
तब खोलीवालेा बोद--भितर जाण के हुकम नी च ! 
माई मरदान को चेला इथें देखद उथ, 
देखे वन राशी श्रमरावती प्रब की मोरी ! 
फेंके दूपटा तब श्रमरा न भपिलो भीतर गाड़े । 
ओऔन्‍दी तबारी रारश्णी की माता, भोजन लॉदी, 
तब देखदी भान भोौंपला, तब बोदी-- 
हट छोरी, त्वंन कनो छोरा ये भराये; 
भर तेरी बरात श्राई छ, 

यतनों मा येकी रुगून नो पुगरणपी ! 
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तब बोदो राशी श्रमरावतो : 

है जिया, तो माचदू क बोल, चली जावा ! 
भान्‌ सेरे कलेजो के भेंड , जिकुड़ी के साल ! 
हे छोरी श्रमरा, त्वेन कनो छोरा मराये ? 
हे छोरा, भ्रमरा का फरपञ्च कते न पड़, 
भर वीं को बरात आई छ! 

हाथ्यों का हलका होला, घोड़ों का मलका ' 
मेंने मररण जिऊरण श्रमरा मेरी छ; 

डॉडा मरूड़ी हसन फेरा फेरयालीन ! 

हे सासु तुम छन माता का समान, 

न छीना अ्रपणी नौनोी को सुहाग ! 

हे सासु, इनो बद्धि बतावा, 

जाँ से तुमारी बंटी बेरी न लिजे सके ! 
हे बेटा, सते छई तू ज॒ राज श्रद्धस 

तू रागसाड़ी राज से मांकाली घोड़ो जीती लौलो ! 
तब में श्रपणी बेटी श्रमशावती 

त्व दगड़े बंवालेा ! 

आज मैं वों संसर भेजलो, 

भोल वापीस बुल दिलश्रोले ! 

है सासु परसे तब तेरी बेटी 

दोघरया होई जालों ! 

जाणक में जोॉलू बख, पर बतोौ तू 

कथा दिन जाणका छून, कथा औ्औरण का ? 
बार बस जाण का छुन, बार वसे ओझौरण का । 


चोबीस बरस मा श्रमरा दुधर॒या छ्व जाली ! 


श्य्रै 


ज्‌॒ त्वे पर छेतरी हड्यार त 

चोबोंस बरस तक का वचन लोले ! 

एक धज तोड़ी में बामरा दिऊलो, 

गुरु ज्ञानचन्द का सात अजुड़दो कर झाले। ! 
चोबोस वर्स तक श्रमरा तेरी बांद छु ! 
वचन समांग्याल्या वन धरम दियाले, 

सजाई वन श्रपणी घोड़ी, हाई गए सवार 
मारी घोड़ी पर बेन निगर कुलडा, 

तब उड़ी घोड़ी पवन का समान, 

उड़ीं माल बांज सी पतेलेा, 

नी समभी बेन उतारी के बथोौ', 

नो शमभी वन उकाली को घाम ! 

मेरे! माल सास नी ससदो, 

थक नी घूटदो, ढांव नो रुकदों ! 

तब जांद वो तोसरा रोज--- 

बार बरस के बाटो तीन राज मा काठदेा ! 
तख छये। वे सॉकाली घोडो, 

रागसी घाड़ो' की पंगत बंधो छई ! 
मांकाली घंड़ो मणसगन्ध सू गद, 

हे छोरा, क॑ राज के छई ? 

के वेरीन भरमाए, घर की नारोन सन्‍्ताये ! 
हे मांकालो घोड़ा में कू मदत दियाल,' 

में पर चढ़ींछ गरु ज्ञानचन्द को सेना, 

वे दोलों सोवन को जीरा, 

से छोसों कांसो का घ॒घर ! 


श्घर 


श्राज घोड़ा तिन भाई होखण ! 

तेरा बाबू दादान में जाती नी सकक्‍यो; 
स्‌ कखन में जीतशा आई ? 

घोढ़ो निकालद हात हात की जीभ, 

बत बंत का दाँत ! 

त्तब गाड़े भान भोपेलान बेतुना की छड़ी, 
साधरा ले गए माॉँकली घोड़ा ! 

मारो मछली उलार, 

झो जे लगे वीं काली बाढुलों ! 

कनो रंगे नौ दिन नौ राती प्रगास मा ! 
एक वेत टट, हैका निकाले मालन, 
घोड़ा पर पसोंना ऐगे, नीला दाग पड़ी गन । 
ये घोड़ा में बिना मारयाँ नी छोड़ा, 

में छऊ हिण्डवाणी वंश के जाये ॥ 

तब बोलदू मांकाली घोड़ो-- 

भ्रफ. जोल' श्रस्वार श्रब पाये मेंन ! 

पृथी मा ऐगे तब घोड़ा सांकाली । 

हे घोड़ा तिन सच्चो भाई हेाण, 

दुश्मनू की फोज मारी देख ! 

तब राजी ह्रूंगे मांकालोी घोड़ी, 


कालनो केट मा जाण क्‌ तें। 
ज्ञानीचन्द की बरात श्रड़ों छे-- 


तुम्हारा शेर मा नी जूड़दत, 
हुम पभ्रपणा शेर मा जुड़ोला। 


श्घ्वे 


लड़ी--भगड़ीक ऊन तेरां रोज, 

लौडी श्रमरावती वेदों मा गाडयाले | 
ग्राम जसी दाशी छे, दिवा जसी जोत, 
पुनो जसी चांद. बांदू मा की बांद ! 
मैन पले बोल्याले ज्ञानचन्द, में न छई : 
में राणी छऊ भान्‌ भौंपला को । 

छे मेंना को माँगी छे कना बन वोदे। 
मेंन पले वोल्याले ज्ञानचन्द, मैं न छई; 
लम्बी लम्बी टांगी तेरी मड़ोई तेाडला। 
बेदी का श्रग्वाड़ो पिछाड़ी डाले वींन बरछयों के। घे र;- 
क॑ भी श्रमरा भितर नी श्रौण देंदी । 

तब उड़ी श्राँद मांकालो घोड़ा भान्‌ लीक, 
मारदू भान भौंपेले घांड़ी पर चाबुक 
मारयाले वीन माछी-सोी उछाट। 

तब का जायान कया हेोण, 

जब ज्ञानचन्द दगड़े मेरो राणी फेरे फरयाली ! 
भरपट मा छये धाड़ा सरपठ चलण 

अफ्‌ ते समाली नो सक्यों-- 

पड़ी गए वे। बरछियों का घेरा मा ! 
चभीन बरछी जिकुड़ी मा, 

भान्‌ भौंपले। स्वगंवास हेये। 

वेके। छो हिरकक्‍्याले। परारी; 

जिन्दगी ज्यनन हूं, तरुण के! विणास ! 
वेकी सिट्टी दुश्मह्‌ का सामणे रंगे; 


श्पढ 


रोद! छरांदो तब शअ्रमरावती-- 

कना दंव में क्‌ ते रूठढे ? 

सब मलासदी बे सेयों मुखड़ी वों की मात्रा-- 
है बंटा, मेरे कसूर नो; 

विधाता को लेखी मेटी थी सकेदी ! 

जांद तब विधाता चित्रगुप्त पवन रेखा 
जरब हे।ला पञचनाम देव, पांच पराण्डव, 
मामी पाबंतोी हेलो जख 

तेके। पौन विधाता की सभा जांदे ! 

है मेरा विधाता मोत सब्‌ की होंदी, 
पर मेरो मिट्टी दुश्मन का सामरपे रंगे! 
सब भगवान विष्य दया ओऑंदी, 

पांच पाण्डव पौरा पंटया; 

कुन्तोी दुरपती मद्भल्वन पटो 

ऐ गेन देवता कालूनो केट ! 

भानु भौंपला सा ऊन शरोल धर्‌याले; 
तब वो जोतू होइगे, 

इनी जोती होयान सुणदी सभाई ! 

तब माल घोड़ी साॉकाला मांकली चढ़ीगें, 
पकड़े पट पाखड़ी वन अ्रसराबतो की, 
ऐच चांड्याले ! 

घोड़ा मृ मडले बन वे। दल-बदल, 

बरी के मालन तब एक नो रखें, 

मार॒या गए सजू कालनी भी ! 

तब सासु ओन्‍दी वेका पास-- 
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अपरणा भलो करे, भेरे। करे बरेः 
अपरो जोड़ी बांधे, मेरी जोड़ी मारे ! 
सास जी बेटा दीक बेटा छऊ 

मरयां के! क्‍्यी नी, बच्यां की दुनिया! 
तब सजोगे अ्रमरावतो के! श्लौलासरी डाला; 
राजा . की सजी जेवर पालंकी ! 

बाज्या ढोल दर्मोऊ, गायेन्दा माँगल, 

चार दिन पूरुष्‌ के! नाम, 

माल का पवाड़ा ले गैन ! 


हिन्दी रूपन्तर 


हन्सा हिडवाण हिंडवाणी कोट में रहता था, 

वह गअ्रश्न और घन से सम्पन्न था, 

उसकी बारह तिबारियां थीं और बत्तीस ग्रद्टालिकाएं; 
मिट्टी जंसा श्रश्न था उसका, पत्थरों जेसा धन 
बारह उसके बेटे थे और श्रट्टारह नाती ! 

तब हिडवाणी कोट में बारह वर्ष का अ्रकाल पड़ा 
बड़े कुटुम्ब में भूख न आये, 

छोटे कुटुम्ब पर दुःख न पड़े ! 

हिडवाणी कोट में त्राहि-आाहि मच गईं; 

लड़के भूख से रोने-बिलपने लगे, 

उनको देखकर हृदय चींर-चीर हो गया । 

बत्तीस व्यक्तियोंका परिवार भूखसे विचलित होउठा ! 
हनसा हिडवाण बड़ा भ्रादमी था; 

उसको शर्म भा गई, वह आंसू पी गया। 
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किससे अपनी विपचि कहूँ 

किससे अब माँगने जाऊं ? 

विपत्ति में अपने भी पराये हो जाते हैं | 

तब उसने खोड़ स्रे बकरा निकाला, 

मीठा जहर मिलाकर उसका गोइत सारे कुटुम्ब को दिया ! 
तब उसका बत्तीस व्यक्तियोंका कुटुम्ब स्वगंवास होयया, 
स्वयं भी राजे तिबारो के सहारे दुलक गया | 
उसका बेटा भानू मारमाकोठ गया था 

तब हिडवाणी कोट हें लौट आया । 

सता आँगन देखा उसने, सूती तिबारी देखी, 

वह उन बारह तिबारियों, बाईस ग्रद्टा लिकाओं में घ॒मा, 
सब उसने अपना बत्तीस व्यक्तियों का कुट्म्ब देखा--- 
जगह जगह मरा हुआ ! 

तब भान्‌ भरैंपेल्ला चकोर की तरह घमा, 

सिर फोड़ फोड़ कर रोने-तडपने लगा ! 

किन्तु बदनामीकीडरसे यह बात उसने किसीको न कही, 
लोग कहेंगे, राजा का कुटुम्ब भूख से मर यया ! 

शर्म का मारा था वह, विपद३ का हारा ! 

कुटुम्बके बत्तीस व्यक्तियोंकः उसने एक हो बोक लब्षया, 
तब उन्हें रवि-तट बर ले गया, 

और चिता बना कर उन्हें जला दिया-- 

अपनी भांखें से उसने अपने हृदय को 

जलिता के ऊपर जलते देखा ! 

तलब चिता की राख लेकर भानु भौंपेला 
हिडयाणी कोट चला गआ्राया ! 


श्पछ 


सूनी “तिब्रारियां' उसे खाने आई, 

तब भानु भौंपेला ने कहा : 

में! यहाँ रह कर क्या करू ? 

तब उसने राजसी वस्त्र उतारे 

मालू के पत्तों का भगूली श्रौर टोपी बनाई 

भ्रौर हिडवाणी कौट छोड़ दिया 

तब वह राजपाट छोड़कर शहर-शहर घूमते लगा, 
एक शहर छोड़ा, दूसरे शहर गया, 

फिर दूसरा शहर छोड़कर तीसरे चौथे शहर में गया ॥ 
तब वह छठे शहर कालूनी कोट में पहुँचा, 
कालनी कोट में सज कलनी रहता था ॥ 

तब सज कलनी को भानु ने “'जयदेव” किया, 

राजा, तेरी बरल॑य्या जाऊं, में गरीब छोकरा हूं, 
गरीब छोकरा हु मुझे नोकर रखलो ! 
छोकरे, नौकर तो रख लगा पर तनख्व्वाह क्‍या लेगा ? 
गरीब छोकरा हूं, रोटी-कपड़े दे देना ! 

तेनब सज्‌ ने सोचा, अ्रच्छा नौकर मिला; 

तेरे लायक काम हमारी डॉडा मरूड़ी में है । 

डांडा मरूड़ी में तू घास काटने की नौकरी करेगा ! 
तब उसने मालू के पत्तों की ऋगली और टोपीं फेंकदी, 
सज्‌ ने उसे फटे पुराने वस्त्र दे दिए । 

तब उसने संबल रखा, डांडा का रास्ता बताया-- 
उस डांडा मरूड़ी में बेंटा, तके घास काटना है ! 
भानु भौंपेला डाँडा मरूड़ी को चल दिया, 

सजू कलनी की एक लड़की श्रमरावतीं थी, 
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ग्रमरावती सुधर तरुणी थी ! 

उसने एक छोकरे को आते देखा और बोली : 

मेंने पहले ही कह दिया छोकरे, मेरे आंगन में छूत 
न करना । 

में तेरे माता-पिता ने नोकर भेजा ह । 

इस डांडा-मरूड़ी में मुझे घास काठटना है ! 

तू अभी लोट जा घसियारे छोकरे, 

यहाँ मद के नाम से मक्‍खी भी नहीं झा सकती ! 

उसने ज्यों ज्यों मना किया, छोकरा ग्रागे बढ़ता गया, 

तब प्रमरावती को बहुत गूस्सा आ गया : 

नआ न आ छोकरे, मैं आज--- 

नहीं तों चांदू बेन्दू भेसों से तेरा शिकार करवाऊंगी ! 

उसने ज्यों ज्यों मना किया, छोकरा आगे बढ़ता गया। 

यह अभागी छोकरा किस का होगा ? 

किस अभागिन की कोख सूनी होर्ग। ? 

तब उसे सिहनी का रोष चढ़ा, 

उसने चाँदू बेन्दू भेसे खोल दिए । 

लम्बे लम्बे सींग थे उनके श्रौर बड़ी बड़ी श्राँखें । 

वे उसके पीछे पड़ गए ! 

विपत्ति के मारे छोकरा दौड़ता-गिरता भागा, 

तब उसने एक वृक्ष पर अंकमाल दी ! 

चांदू' “बेन्दू' भेसे ऐसे थे 

कि वे उस वक्ष को जड़ से उखाड़ने लग गए ! 

तब छोकरे को राजपूती जोश चढ़ा : 

अगर में सचमुच ही हिडवाणी वंश का जाया हूंगा, 

तो एक ही मुट्ठी में चाँदू बेन्दू मर जांब ! 

तब एक ही मुट्ठी के प्रहार से उसने 
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चांदू बेन्द्र को चित्त कर दिया ! 

कुमारी श्रमरावती देखकर स्तब्ध रह गई, 

यह छोकरा कोई श्रेष्ठ मल्‍ल मालूम होता है । 
तब उसने उसका नाम-पग्राम पूछा । 

हे लड़की, में हिडवाणीकोट का राजपुत्र ह', 

में हंसा हिण्डवाण का पुत्र हं--भानु भौ पेला ! 
किस्मत का मारा हू विपदा से हारा, 

आज तेरा घसियारा बना हु ! 

तब अमरावती रानी बोली : 

हाँ, होगा तू राजा का राजकुमार, पर में-- 
अपने घर के भ्रन्दर तुके जगह नहीं दूगी ! 

में पुरुष का मुह नहीं देखती हु , 

किसी की छाया नजदीक नहीं पड़ने देती ! 
किन्तु फिर उसने एक बार उसे नखसे शिख तक देखा- 
मलल की शेर सी मूछें थीं, 

चंचल हृष्टि थी, गज भर की पीठ थी, 

झौर चमकता चौड़ा माथा था । 

तब लड़की अश्रमरावती उस पर मुग्ध हो गई, 
छोकरे की बांह पकडी और पलंग पर ले गई--- 
हे लड़ के, तू कुछ विनोद भी जानता है ? 

ग्रोर तब उसने हस्तिदन्त पांसा निकाला, 

श्रौर दोनों डाॉडा मछूड़ी में पांसा खेलने लगे। 
तब उनको श्रांखों से श्रांखें मिलीं, 

दिल से दिल जुडे ।.. 

तब वे धरती ग्राकाश की तरह एक हो गए, 
उनके प्राणों में प्रीत्त समा गई ! 


कहां था घास काटना ! 

दिन भर छोकरा अमरावती के साथ मौज में रहने लगा | 

दोनों फूलों की तरह हंसते थे, 

पंछियों की तरह बोलते थे ! 

वे वनों में मार की तरह नाचा करते थे । 

तब और घर वालों ने चुगली कर दी- 

कल तक यह छोकरा भूत जैसा बनकर ग्राया था, 

ग्रौर श्राज यह राजा की लड़की के साथ बिनोंद 
करता है ! 

उन्होंने कागज लिखकर कालनी कोट भेज दिया-- 

है सजू कलूनी, तूने श्रपनी लड़की के साथ 

यह नौकर भेजा है या जार ? 

सजू कलूनी को तब बहुत गुस्सा आ गया । 

अ्मरावरी की सगाई हो चुकी थी-- 

ग्वाड़ छोड़ के राजा गुरु ज्ञानचन्द के साथ ! 

तब राजा ने उसको चुभता संदेश और कठोर वचन लिखे 

हे ज्ञानचन्द, छोटी लड़की पर बाप का बश चलता है, 

पर बड़ी लड़की स्वयं अपने वश की होती है ! 

मेरी बेटी को व्याहना हो तो तुरन्त व्याह दो, 

नहीं तो उसके भरोंसे न रहना ! 

गुरु ज्ञानचन्द को बहुत गुस्सा श्रा गया : 

रूठता हुआ किसके लिए काल श्राया है, 

जिसने हमारी दयिता को रखना चाहा ! 

राजा ने हाथियों का भुण्ड भेजा, 

सारे दल बल को भेजा ! 

तद रण के श्रस्त्र रास्त्र चल पडे, 
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गुरु ज्ञानचन्द की फोजी बरात चल पड़ी ! 
कालूनीकोट में कचनार-सा फूल उठा, 

शहर में जब जगह न हुई तो बनों में डेरे पड़े ! 
सज्‌ कालूनी ने डाँडा मरूड़ी चिट्ठी भेजी, 

हे बेटी श्रमरा, घर शञ्रा जानता ! 

तेरे ग्रहों की शान्ति करनी है ! 

स्वामी, भ्राज जा रही हूं, कल चली जाऊंगी ! 
ग्रमरावती कालूनी कोट में चली गई । 

कालनी कोट में कचनार फूला हुप्नमा था-- 
पिता जी के नगर में क्‍या तमाशा है ? 

ग्राखिर अमरा पिता के भवन में पहुँची । 

पिता ने उसको व्याह की बात नहीं सुनाई, 
राजा ने बेटी को नहलाया-घुलाया, 

अनगिनत किस्म के वस्त्र पहनाए, 

ग्और उसे धर से बाहर न जाने दिया ! 

भानु भोंपेला डाँडा मरूड़ी में भेंस चराता रहा, 
जब सन्ध्या की वेला हुई 

तो उसने देखा, श्रमरा लौटी नहीं ! 

प्रेम की डोरी से बंधा था वह, 

दौड़ता-दोड़ता कालूनी कोट चला आया ! 

तब प्रहरी ने कहा : प्रवेश की आज्ञा नहीं । 
माई-मर्द के बेटे ने तब इधर-उधर देखा, 

तब पूर्व की खिड़की पर उसने श्रमरावती को देखा, 
अमरा ने बाहर दुपट्टा फेंका और ग्रन्दर निकाल दिया ! 
तभी भोजन लेकर अ्मरावती की मां झाई ! 
वहाँ उसने भान्‌ भोंपेला को देखा और बोली : 
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हट छोकरी, तूने यह कैसा लड़का मरवाया ! 
बाहर तेरी बरात आई है, 

इतनों में तो इसकी बोटी भी हिस्से न आयेगी * 
तब रानी अमराबती ने कहा : 

है मां, उनको कहो कि चले जायें; 

भानु मेरा हृदय है, हृदय की कसक है : 

है छोकरी गश्रमरा तुने कंसे लड़के को मरवाया ? 
है लड़के, तू अभरा के प्रपञथ्चों में न आा, 
बाहर उसकी बरात आई है। 

हाथियों के भुण्ड आये हैं और घोड़ों की कतार ? 
में मरू, जिऊं पर अमरा मेरी है, 

डाँडा मरूड़ी में हमने व्याह कर लिया है 4 

है सास, तुम माता के समान हो, 

अपनी बेटी का सुहाग न छीनो ! 

है सास, मुझे ऐसी युक्ति बताश्रो , 

कि बरो तुम्हारी बेटी को न ले जा सके ! 
अच्छा बेटा, अगर तू सच ही राजसंशी है 
तो रागसाड़ी राज्य से महाकाली घोडी जीतकर ला! 
तब में अपनी बेटी अमरावती को 

तेरे साथ ध्याहूगी ! 

झ्राज में उसे ससुराल भेज गी, 

कल उसे वापिस बुला लगी! 

है सास, तब तो परसों तेरी बेटी 

दो घर ब्याही हो जायेगी ! 

मैं वहां जाऊँगा, पर तू बता तो 
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कितने दिन जाने में लगेंगे, कितने श्राने में ? 

बारह बरस जाने में लगेंगे, बारह बरस भ्राने में ! 
चौबीस बरस में तो ग्रमरा दो घर व्याही हो जाएगी ! 
ग्रगर तुझ पर क्षत्रिय का भ्रहंकार है तो 

चौबीस बरस के लिए मुभ से बचन ले ले ! 

एक कोष तोडकर मैं ब्राह्मणों को दूंगी, 

गुरु ज्ञानचन्द के साथ अ्युक्ति करवा दू गी ! 

जा, चौबीस बरस तक अमरा तेरी ही रहेगी ! 
उसने उससे बचन मांग लिए, उसने भी धमं दे दिया ; 
उसने तब अपनी घोड़ी सजाई, सवार हुआ, 
घोडी पर चाबुक मारी उसने, 

मगर घोडी आसमान में उडने लगी; 

मल्‍ल बाँज के पत्त की तरह उड मया, 

न उसने उतार की हवा महसूस की, 

गौर न चढ़ाई की धृप ! 

न उसने सांस भरी, 

न उसने थूक घू 2, न किसी ठांव पर रुका ! 
तब बह बहाँ तीसरे रोज जा पहुँचा-- 

बारह बरस का रास्ता उसगे तीन दिन में तय किया ! 
वहां वह महाकाल घोडा था, 

साथ ही राक्षसी घोडों की पंक्ति बंधी थी। 
महाकाल घोड़े ने मनुष्य की गनन्‍्ध सूघी, 
बोला: हे लडके, किस राज के हो ? 

तुके किसी बैरीने बहकाया या घरकी नारी ने सताया ? 
महाकाली धोड़े मुझे कुछ मदद दे दे, 
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घृुक पर गरु ज्ञानचन्द की सेना चढ़ी है ! 

घुके सोने की लगाम दू'गा, 

तुझे कांसे के घूृघुर दूगा! 

झाज घोड़े, तूने मेरा भाई बनना है। 

तेरे बाप-दादा ने मैं जीता नहीं, 

तू कंसे मुझे जीतने चला श्राया ? 

घोड़े ने हाथ-भर की जीभ निकाली, 

झौर बालिश्त भर के दाँत ! 

तब भानु भौंपेला ने भी अपनी बेत की छड़ी निकाली, 
और घोड़े को पीटन लग मया ! 

पर उसने मछली की तरह उछाल मारी, 
आर वह काले बादलों में जा लगा ! 

तब नौ दिन नौ रात तक आकाशा में ही रह गया ! 
मल्‍लको एक बेंत टूटती और वह दूसरी निकालता जता, 
घोड़े को पसीना भ्रा गया, नीले दाग पड गए ! 
इस घोड़े को में मारे बिना न छोड गा, 

मैं हिण्डवाणी वंच का जाया हू ! 

तब महाकाल घोडा बोला : 

भ्रपन लायक सवार तो मैंन आज पाया ! 

तब महाकाल घोडा पए्रथ्वी पर झा उतस, 

हे घोड, मेरा सच्चा भाई सिद्ध होना, 

मेरे दृश्मनों की फौज मारनी है ! 

तब महाकाल घोड़ा राजी हो गया-- 

कालूनी कोट में जान के लिए ! 

उधर शझ्यनचन्द की बरात भ्रमो अडी थी-- 
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अगर तुम्हारे नगर में युवित नहीं होती तो 
हम अपने नगर में युक्ति करायेंगे ! 
लड़-भगड़कर उन्होंने तेरहवें रोज 

लाडली अमरावती को वेदी में निकाल दिया ! 

वह आम के दाने जैसी थी, दीपक की ज्योति-सी थी, 
परिमा के चाँद-सी थी, सुन्दरियों में सुन्दर थी ! 
मेंने पहले ही कह दिया ज्ञानचन्द, मुझे न छूना, 

में भानु भौपेला की विवाहिता हृ ! 

तू छः महीने की थी, तब की मंगनी कर रखो है ६ 
में पहले कहे देती हू ज्ञानचन्द मुझे न छुना ! 
तेरी लम्बी लम्बी टांगें मुर्दे ढोने वाले तोडें ! 
उसने वेदी के भ्रांगे पीछे बछियों का घेरा डाल दिया ! 
ग्मरा भीतर किसी को भी श्राने नहीं देती ! 

तभी महाकाल घोड़ा भानु को लेकर उड़ता आया, 
मानु भौपेला ने उस पर चाबुक मारो, 

उसने मछली की-सी उछाल भरी। 

तब जाने से क्‍या होगा ? 

जब ज्ञानचन्द के साथ मेरी रानी भाँवरें फेर लेगी * 
जल्दी में घोड़ा सरपट चल रहा था, 

ओर वह अपने को सम्भाल न सका, 

वह बछियों के घेर में पड गया ! 

छाती पर बछियां चुभीं, 

भानु भोंपेला स्वरगंवास हो गया ! 

उसके हलके प्राण थे, 

जिन्दगी का शभ्रन्त हो गया, जवानी का विनाश |! 
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तब अमरावती रोने--तडपने लगी, 

मेरे लिए देव कैसा रूठा ! 

तब उसकी माँ ने भानु का सोया मुख सहलाया : 
बेटा, मेरा कोई कसूर नहीं, 

विधाता की लिखी मिट नहीं सकती ! 
तब विधाता, पवन रेखा, चित्रगुप्त के पास, 
वहां जहां पञचनाम देवता श्रौर पाँडब रहते हैं, 
जहां मामी पावंती रहती हैं, 

वहां विधाता की सभा में उसके प्राण जाते हैं। 
हे विधाता, मृत्यु सभी की होती है, 

पर मेरा शरीर बेरियों के आगे रह गया! 
तब भगवान विष्णु को दया आ गई, 
पांच पाण्डवों ने बराती बनकर प्रस्थान किया, 
कुन्ती द्रौपदी मज़ल्यानी बन कर चलीं, 
देवता तब कालूनी कोट में पहुँच गए ! 
भानु भौंपेलो में उन्होंने प्राणों की स्थापना की, 
तब वह जीवित हो उठा, 

श्रोताओं की यह सभा भी ऐसे ही जीती रहे ! 
तब मलल्‍ल महाकाल घोड़े पर चढ़ गया, 
अ्रमरावती की बांह पकड़ कर उसने 

ऊपर निकाल दिया । 

सारा दल-बल उसने धोड़े के नीचे कुचलवा दिया, 
उस मल्‍ल ने बरी का एक भी जीवित न छोड़ा, 
सजू कलूनी भी वहीं मारा गया! 

तब उसकी सास उसके पास आाई- - 
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भ्रपना भला किया, मेरा ब्रा किया ! 
भ्रपनी जोड़ी बनाई, मेरी जोड़ी मारी ! 
सास जी, बेटी देकर तुमने मुझ बेटे को पाया है, 
मुये का कोई नहीं, जिन्दे की सारी दुनिया है ! 
तब अ्मरावती का आंवला-सी डोली सजी, 
राजा की रत्न जटित पालकी सजी, 

ढोल दमामे बजे, मंगल गाये गए; 
महापुरुषों के नाम चार दिन चल पढ़ते हैं, 
मल्‍लों के पवाड़ गाये जाते है ! 


१६५ 


जयदेव पंवार 


पञ्च देवों की सभा लगीं छुई, 

शिव जो ध्यान मा छा, देवी छई पारवतो, 
सभा का मुकुट तिरलोकी नारंरण, 

तब इना बेन बोलदा : 

क्वी दुनिया मा इनों वीर भी होलो, 

जो शोश फाटोक दान देलो ? 

जेन शीश को दान देर, 

घन गढ़वाल को राज लेख ! 

वखो बेठी छई चड्च भाट की बेटी कड़ी कंकाली । 
तब बोलदा भगवान, हे कंडो कंकालोी, 
दुनिया को तोल लो दू, एथी भांऊ ! 

क्वी दुनिया मा शीश काटीक दान भो देलो ! 

तू रन्‍दीं कंकाली मृत्यु मण्डल मा ! 

में ल्पलो भगवान शृथी को भेद, 

तब केड़ी कंकाली मृत्यु मण्डल श्राँदी ! 

के मलासीगढ़ में रनद छयो वीं को बाबा चज्चु भाट, 
कड़ी कंकाली छे मल्सीगढ़ की प्यारी, 

मन को माली छे वा कड़ी कंकालो, 
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भकों तई खलोंदो छई, रोदो चण्योन्दो, 
भूकों देखोक श्रन्न नी छे खान्‍न्दी, 

नजरों देखोक बस्त्र नी छे लान्‍दो ! 
मालसीगढ़ का लोक वीं तई तब--- 
ग्रांट्घों मा पुजदा छूया ! 

बखी वे गढ़ मा रन्द छयो एक बेताल भाट, 
मति को हीरा! छयों, पेट को नोनुृ ! 
गरोब छयो भोत वो बेताल भाट, 

चार नौना छुया वंकां, 

जिकुड़ी का जना चीरा, भाग का जना कांडा ! 
भूख न रोंदा छा वो, वे सरगी भ्रोंदा 
तब कंकाली स्‌ृ वन अपरणी विपता गाये : 
हे कड़ी कंकाली, तू होली देवी स्वरूप; 

में छऊछ किस्मत को हारो, विपता को मारो ! 
मेरा होला ये चार बेटा, 

तू ऊ सरी भीक मांगीक पाली दे दू ! 
जिकुड़ी क्वांती छे कंकालो को 

वींन बालोक पालणा स्वीकार करयालया ! 
मेंन जाण होलो दुनिया को भाऊ लेण, 
तखोी बिटी भांगोक भी लोलू यू' छोरोक ! 
कंकालीन तब हात धरे कमण्डल, 
जोगीण को भेष बणाये, बभूत रमाए ! 
तब राज राज मा घूमदी केंकालो, 

घूमदी घूमदी ऐ गए ,प्रारा नगरी! 
धारा नगरो मा रग्द छया जेदेव जगदेव पंबार ; 


जयदेव जगदेव होला पोठी जॉला भाई, 
जयदेव जेठ होल जगदेव कारसो ! 
जयदेव बल मा किरपण होले ! 
मंगदारों देखीक जो द्वार लगोंदे ! 
जगदेव मन को टुला होला, दिल को खुले, 
दानियों मा दानो होले जगदेव पंवार ! 
कंड़ी कंकाली गे पंले जयदेव का पास, 
ह्वार पर जेक वॉन अभ्रलख रमाई, 

हे पहरदारू भीतर जेक बोला राजा सृ्‌ इनो, 
द्वार पर एक भिखारोर आ्राई छ ! 

तब राजा जयदेव इनो कदो बूध, 
सभी मुसों ते श्रफ्‌ जना जामा परोंद 
कंकाली तब वे पछारो नी पौन्दों-- 
तब बोलदू वा--हे कड़ी कंकाली, 
हमारू राजा शिकार जाय छ ! 

तब हँसटो हेंसदी कंकाली लॉटोक श्रोन्दी : 
जनू सीखी छ तनो तुमृक होयान ! 

तब सुरतीयाले या बात जगदेबन, 

धरोील उठोगे, लाज न बंठोंगे ! 

न्‍्यते तब बेन वा कंड़ी ककाली, 

में खुख को मांग्यू त्वे॑ दान द्योले! 
इलो दानो छयो जगदेव पंवार 

देशक बेको हात नी छो टिटगदो, 
कथा देऊ, क्‍या देकोँ मन करदू छूऊ । 
तब एक एक करो बेन पृछोन अ्रपणी राखो 
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बोला, वों भिखारोरी कथा देश, कया देश ट 
कंना रुप्पा बोले, कंन बोले पंसा, 

कंन हाथी. बाल्या, कंन बोल्वथा घोड़ा ! 
तेंकी छे: राण्योंन छे: जबाब दिन्या, 

सातों रासणणी छई चोहान्या रणी 

राजा को छोड़ी छे वा पुड्धड' जनी गोडीं, 
पर वन वा भो पूछी लीने ! 

तब बोल्दी बेंकी वा चौहान्या राणी : 
ठुम मेरा सिर का छतर छयाई, 

तुम बोलदाई त स्वामी त में 

शग्रपण। सिर देखणशक भी त्यार छुऊ !! 

तब राजान एक एक करीक 

सबी राण्यों तई सिर देखक पे ! 

तब बोलदी राश्गी : हे राजा, तुमू क्‍या होये 
जिन्दगी से प्यारी कभी भिखारिराण क्‍या होली ? 
चोहान्या राणीन तबी मर्दाना वस्तर पेरीन, 
वोरू को भेंष बरणाये सिरज्भार सजाए; 
हौर राण्णों न समर्भ खेल तमाशा छ जारी, 
देखादों कती सर्जी छ जनोी ब्रांस-सी डालो !? 
मे पराण भोव दो सकदू" राजा ! 

देखो जगदेव न चोहान्या राणो, 

श्रांख्यों से श्रांस छटोन, जिकुड़ो से सांस, 

तू धन्य छे चौहानी, तिन मेरे नाक रखे ! 
तब पंवार का भूजा बलकरा ले गैंन, 

तब छेत्रो हड्र चढ़ीगे मरद ! 


को तू कड़ी ककालो, तू पतरा लोक 
रुब पंवारत सेनासुठी लेस गाड़े 

देखण देखरभ मा हो तलवार 

वेंकी धोषण्णी से पार होई गए ? 

कडी कंकाली न॒ सिर धरे कमण्डल पर 
धारा नगरीन स्वर्ग चली गए ! 

वख बेंठयां छया पझुचनाम देवता, 

सभा का मुकुट तिरलेकी तारेंश छया ' 
तब बोलदी कक्ाली--ल्य , नारण ! 

ये छ जगदेब को एऐिर! 

दुनिया को तोल लाय्‌ मैं ए्थी को भाऊ* 
सब परसचन्न होया तिरलेकोी नारंरप, 
जगदेव होल प्रारप को सिरपोई ! 

तब पञ्चनाम देवता धार'नगरी ऐबन, 
सिर पर धड लगाए तब देवतोन ! 

तब कंड़ी कंकाली चोहान्या राणों मृ्‌ बोदी : 
यो छू सिर जगदेव को, जीत। होई जाले * 
तब चोहानी राशी नन्‍्य करदोवों क्‌ ८ 
दिनयू दान नो लियेन्दू, 

थक्‍यू थक नो चाटन्दू ! 

तब दक्तोंन वीं धड 'पर हो हेक सिर उपजाए ॥ 
झेसा-पिगला चल मारोन, 

' जीतों होई' गए जगदेव पवार ! 

देवतोंन तब ले गढ़वाल को राज्य रिने ! 
चचन चले दिल राई, जेंसिहू सभाई, 


वचन रहा जगदेव पंवार का जिसने 
सिर काट कंकाली को दिया! 


गढ़वाल देश को राज लिया ! 


हिन्दी रूपान्तर 


पञ्चनाम देवताओं की सभा लगी हुई थी, 

शिव जी ध्यान में बंठे थे, पावंती वहाँ बेठी थी; 
सभा के मुकुट त्रिलोकी नारायण भी वहीं थे, 

तब उन्होंने ऐसे वचन कहे : 

कोई दुनिया में ऐसा वीर भी है 

जो शीश काट कर दानदेदे ! 

जो शीश दान देगा, 

वह गढ़वाल का राज्य लेगा ! 

चञ्च्‌ भाट को बेटी कालिका वहां बंठी थी, 

तब भगवान ने कहा: हे कंड़ी कँकाली, 
दुनिया का तोल मालूम कर ला और पृथिवीका भाव | 
कोई दुनिया में शीश काट कर भी देगा ? 

तू मत्यंलोक में रहती है कालिका ! 

पृथ्वी का यह रहस्य में मालूम कर लाऊंगी प्रभु, 
तब कालिका मत्यंलोक में लौट आई ! 

उस मालसीगढ़ में उसका पिता चडञ्चु भाट रहता था, 
कालिका मालसीगढ़ में सब की प्यारी थी, 
मन की दयालु थी वह कालिका, 

भूखों को खिलाती थी, रोतों को पतियाती थी, 


भूखों को देख श्रन्न न खाती थी, 


नंगों को देख वस्त्र नहीं पहनती थी, 
मालसीगढ़ के लोग तब उसको 

श्रॉंखों में पूजते थे ! 

उसी गढ़ में एक बेताल भाट रहता था, 
मात का वह होीन था, पेट श्रन्न से खाली था; 


वह बेताल भाट बहुत गरीब था ! 
उसके चार बेटे थे, 


हृदय के ब्र॒णों की भांति, भाग्य के कांटों की भाँति ! 
वे भूख से रोया करते थे, उसके हृदय को दुखाते थे, 
तब कालिका के पास उसने अपनी विपदा गाई-- 
हे कड़ी कंकाली, तू देवी स्वरूपिणी है, 

में किस्मत का हारा हू, विपत्ति का मारा ! 

मेरे चार बेटे हैं, 

तू उन्हें भीख मांगकर पाल पोष दे ! 
कालिका का कोमल हृदय था, 

उसने बालकों को पालना स्वीकार कर लिया ! 
मुझे दुनिया के भाव मालूम करने जाना ही है, 
वहीं से इन बच्चों के लिए भी मांगकर लाऊंगी ! 
कालिका ने तब हाथ पर कमण्डल रखा, 
जोगन का वेश बनाया, विभूति रमाई ! 

तब कालिका राज्य-राज्य में घूमी, 

घूमती घूमती फिर धारानगरी में आ पहुंची, 
धारानगरी सें जयदेव, जगदेव पंवार रहते थे, 
जयदेव, जगदेव सगे भाई थे, 

जयदेव बड़ा था और जगदेव छोटा ! 


जयदेव महा क्ृपण था, 

जो मंगतों को देखकर द्वार बन्द कर देता था ! 
जगदेव मन का बड़ा था, दिल का खुला था, 
जगदेव पंवार दानियों में श्रेष्ठ था, 

कालिका पहले जयदेव के पास गई, 

द्वार पर जाकर उसने अलख लगाई, 
फ्टरेदारो, अन्दर जाकर राजा से ऐसा कहो, 
कि द्वार पर एक भिखारिन आई है। 

तब जयदेव ऐसी युक्ति सोचता है 

सभी दरबारियों पर अपने से कपडे पहना दिये। 
कालिका तब उसे पहचान न पाई, 

तब उसने कहा : है कंडी कंक्राली, 

हमारा राजा शिकार को गया है ! 

तब हंसती हुई कालिका लौट आई, 

जैसा तुमने सीखा, तुम्हारे लिए बेसा ही हो ! 
तब यह बात जगदेव ने सुन ली: 

उसका मन उठ गया, वह लाज से बेठ (गढ़) गया ! 
तब उसने कालिका को निमन्त्रण दिया, 

में तुभे मुह मांगा दान दूगा। 

जगदेव पंवार ऐसा दानी था 

कि देने में उसका हाथ हिचकता न था, 
उसका दिल करता था कि क्या दू' और कितना दू ! 
तब एक एक कर उसने अपनी सब रानियां पूछीं : 
कहो, उस भिखारिन को कितना; दू", क्‍या दू ? 
किसी ने रुपया कहा, किसी ने पैसा, 
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किसी ने हाथी कहे, किसी ने घोड़े ! 
उसकी छ: रानियों न॑ छः जवाब दिये; 
सातवीं रानी उसकी चौहानी रानी थी 

जो उसने गोड़े हुए खेत की तरह छोड़ रखी थी । 
पर उसने उसे भी पूछ लिया । 

तब उसकी चौहानी रानी ने कहा: 

तुम मेरे सिर के छत्र हो, 

स्वामी, अगर तुम कहो तो 

में ग्रपना सिर देने को भी तंयार हूं ! 

तब राजा ने एक एक कर, 

सब रानियों को सिर देने के लिए पूछा । 

तब रानियों ने कहा : हे राजा, तुम्हें क्या हो गया ? 
भिखारिन जिन्दगी से क्‍या प्यारी है? 
चौहानी रानी ने तभी मर्दाने कपड़े पहिने, 
वीरों का भेष बनाया, शज्भार सजाया। 
और रानियों ने समझा खेल-तमाशे जा रही है, 
देखो न बुरास की डाली की तरह कसी सजी है ? 
तब वह जगदेव के सामने खड़ी हुई, 

में प्राणों की भिक्षा दे सकती हु राजो ! 
राजा ने चौहानी रानी को देखा, 

उसकी आरांखों से श्राँसू छूटे, और हृदय की साँस रुकी । 
तू धन्य है चौहानी, तूने मेरा नाक रखा ! 
तब पंवार की भुजाएं फड़कने लगीं 

तब उसे क्षत्रिय का श्रहद्धार चढ़ा, मर्दों ! 
पंवार ने सोने की मूठ वाली तलवार निकांली 
झऔर देखते ही देखते तलवार 
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उसके गले से पार हो गई ! 

कालिका ने उसका सिर कमण्डलु पर रखा 

और धारा नगरी से स्वर्ग चली गई ! 

वहां पञ्चनाम देवता बंठे थे, 

सभा के मुकुट जिलोको नारायण भी वहीं थे, 

तब कालिका ने कहा : लो नारायण, 

यह है जगदेव का सिर ! 

मैंने दुनियाका तोल मालूम किया है भ्रौर पृथ्वी का भाव । 
तब त्रिलोकी नारायण प्रसन्न हुए, 

जगदेव प्राणों का निर्मोही निकला ! 

तब पञ्चनाम देवता धारानगरी आये, 
देवताग्रों ने धड़ से सिर लगाया, 

और कालिका ने चौहानी रानी से कहा: 

यह जगदेव का सिर है; अ्रभी वह जीवित हो जाएगा ! 
तब चौहानी रानी ने उससे इन्कार किया, 
दिया हुआ दान फिर लिया नहीं जाता | 
थूका हुआ थूक फिर नहीं चाटा जाता ! 

तब देवताओं ने उसी धड़ पर नया सिर उपजाया, 
उस पर सफेद और पीले चावल फेंके, 
जगदेव पंवार जीवित हो उठा ! 

देवताभ्रों ने तब उसे गढ़वाल का राज दे दिया । 
जयसिह (जयदेव ) की सभाश्में वचन प्रचलित हो गए, 
जगदेव पंवार के वचन रह गए, जिसने 
सिर काट कर काली को दिया, द 

और गढ़वाल देश का राज लिया ! 


श्ढ्ष 


रणू रोत 
सिरीनगर रन्द छयो राजा प्रीतमशाई, 
कुलावाली कोट मा रन्दी रोतू औझलाद ! 
हिवा रौोत को छयो भिवाँ रौत, 
भिवा रौोत को छयो रण रोत ! 
रण रौत होलो मालू मा को माल, 
जैको डबराल्या माथो छ, खंखराल्या जोंखा,. 
घ॒ण्डों पांछदी भुजा छन जोधा की, 
मुड़्रयाली फीली छन मेरा मरदों ! 
माल की दूरणा रांजड़ा ऐन, 
तौन कागली सिरीनगर भेज्याले ! 
रूखा रूखा बोल लेख्या तीखा लेख्या सवाल ! 
बोला बोला मेरा कछड़ी का ज्वानू 
मेरा राज पर कंन त यो धावा बोले ? 
मेरा गढ़वाल मा कु इनु माल होलू 
जु भर का मालू तें जीतीक लालू ! 
तबरेक उठीक बोलदू छीलू भिमलल्‍्या, 
ई' तरई' को माल होलो कुलवाली कोट, 


हिंवा रोतन तरवार मारे! 
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रण रोत भी तरवार मारलो ! 

रण रोत होलो तरवार्‌या ज्वान, 
जेंका मारख्वाल्या छन बेला, 

जंका चौसिग्या खाड़ू होला, खोल्या होला कुत्ता । 
कुलावाली कोट को वो रण रौत, 
मेरो भाणाजो माल साधीक लौलो ! 
प्रीतमशाई माराज तब कागली लेखद, 
हे बुवा रण रोतू तू होलू बांको भड़, 
भांत खाई तख, हात घोई यख, 
जामो परी तख तणी बाँधी यख ! 
कागली पौछीमे रोत का पास ! 

तब बांचद कागली रोत-- 

शेर जसा मोछ छया रोत, 

तंका मणि का सान धड़कन ले गेन, 
तेकों हातू की मुसली बबलाशा ले गन, 
कण्डील वंश को कांडो जजरान्द, 
निरकुलो पाणी डाली सी हिरांद ! 
तब धाई लगोन्द रण राणी भिमला, 
में त जांदू राणी संणी माल दूण, 
मेरा वासता पकौ निरषाशी खीर ! 
राणी भिमला तब कुमजुल्या हूं मे, 
नई 'नई' माया छे ऊं की ज्वानी की, 
नयों नयों. ब्यौ छो.? 

राणी भिमला डाली सी अलस्यैगे! 
छोड़दी पश्चेणा नेतर रांगन्सा कुंब्द, 


में छोड़ीक स्वामी तुम जुद्धक पैटया, 

सुमरदो तब रोत देबी भालीमाली, 

ढेबरा लुकदा, बाखरा लुकदा, 

मर्द बी नी रुकदा शेर कबी नी डरदा; 

लुवा जंगी जामा पेरेण लैग्या, 

संणा सिरीनगर ऐ गए रण , 

जैदेऊ माल्यान गद्नी मालीक ! 

है रोत आज को जंदेऊ त्वेक च बवा । 

तू छे मेरा रण माल मा को माल, 

त्वेन मारशान बेटा ल्‍वे चटा माल। 

राजा को आदेस पंक रौत चलीगे, 

माल की दूर कुई माल बोदा-- 

ये ते चुखनी चुण्डला, श्रॉगली मारला। 

तब छेन्नरी को हड्धार चढ़े रौत, 

मारे तेन मछुली-सी उफाट, 

छोड़े उडाल तरवार ! 

तेन मुण्ड का चोंरा लगन, 

तेन खूनन घट्ट रिगन मरदो! 

ते माई मद का चेलान मरदो, 

सी केला सी कच्येन, गोदड़ा सी फाडीन ! 

जेरी को नी रखे एक, ऋणाना को--सी शेष ! 
न ले 

छीलू भिमल्या छयो रण को मामा, 

ते मामा को एक नौनो होलो ऊअंक्र ! 

मकेक्र होली माती उदमातो, 
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राशियों को रौंसिया होलो वो, फूल को होंसिया ! 
रणू रोत की बोराणी भिमला पर 
वेंकी त्रगीं डे श्राँखी ! 

रण तें जुद्ध मा जायू' सुणीक 

वो चली ग्राये भिमला का पास ! 

सेवा मात्री मेरी बौ भिमला ! 

ज्यू जागी दिऊर लाख बरीस ! 

धोलीन भंकरून टलपला श्रासू-- 

है मेरी बो, दाद मरोगे माल की दोण ! 
तनी न बोल मेरा द्यर भेंकरू, 

उ मालू मा का माल छन, 

ऊ सणी कु मारी सकदो ? 

सची माण मेरी बो भिमला ! 

में दादू की गति करि आय मुगति ! 
तब राणी भिमला कनी कदी कारणा ? 
छोड़दे पथेणा नेतर राँग जसा बुन्द ! 
तब भंक्र्‌ बुभौशी बृुकौन्द--बौ, 

मामा पुफू का भाई होन्‍्दान, कका बडीं का दाई, 
जनो माल दिदा छयो तनी मैं भी छछऊं। 
मेंन श्राज दादू का पलंक सूतो होण, 
मेंन दाद की थाल ठऊ जिमण ! 

एक बात बोली दर हैकी ना बोली, 
में शेरना की सेज स्याल नी सेवाल्दो, 
में स्वामी की थाल कुत्ता नी जिमोंदू ! 


माल की दूण रण रोत सूतो छयो, 
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माबीमाली देबी वेका सुपिना चलौगे ! 
चचलेक उठे रण भबकेक बैठे-- 

मेरी कुलावाली कोट कु चोरड़ा आइगे | 
लत दिन रात केक रण घर पौंछे; 

रात कोक मा तब तैकों जोड़ो बजीगे ! 
जोड़ो बजीगे, घोड़ो खंकरैगे: 

चोर जार क्‌ नीन्दरा नी होन्‍दी, 

भेक््‌ का तरेण्डा टुटी गैन-- 

खड़ी उठ है मेरी बौ भिमला ! 

भेर बजीगे माई को जोडो; घोड़ो खंकरैगे ! 
थरथर कम्पद भंकरू राम राम जम्पद«- 
भ्रले जाँदू बले मेरी बौ भिमला ! 

में छनी श्राज बचौ ! 

तेरो श्राज मेरा द्र नाश होण, 

तिन त बोले दिदा माल दृण मरीगे ! 
तब राणी उन्डू देखदी फुण्ड , 

भंक्र सेकुली बन्द करीले ! 

रण धाई लगौन्द राणी राणी-- 

मेरा वास्ता राणी अ्रमल भरयाल ! 

में छऊ राणी नौ बेली को भ्रूको; 

. मेंक बणौ राणी निरपाणी की खीर! 
दई दूद जु छयो खेली छो भंकरून, 

तेन छुंछेड़ी पकले भ्रर बोले-- 

श्रावा स्वामी भोरजन होइंगे। 

रण्‌ रोत देखद छंँछेड़ी को थाल, 
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तेका सिर का बाल खड़ा होइ गेन ! 

में माल की दूण ही केक नी मर्‌यों ? 
मेंक तई रांड केक पकाए खट्टो भोरजन ? 
रण रौत न खेंचे शमशेर, 

झ्राज रांड का टुकड़ा टुकड़ा करदों*! 
भंकरू तब कम्पण लगे थरथर 

सेकूली को तालो खकटाण लंगे। 

तब पूछन्द रस रौोत  भिमला, 

सेकुली पर तिन क्‍या चीज छ घरे ? 
सेकुली पर स्वामी बिराली का बच्चा ! 
मवां गाड दौं मेरी राणी, ऊ दूद भात खलौला 
जनो कर्दों रण सेकुली पर मार, 

भंक्र भागीक ओबरा लूकद ! 

भोबरा रन्दी छुई राणी अमरावती-- 
तब भाक्र नानी का खुटू मा पड़द, 

अ्रले जांदू बले नानी मैं छनी बची ! 
राणी श्रमरावती तब वे लुकौन्दी | 
बबराँदो-खलांदो रण, रौत तब, 

पौछन्द मां का पास ! 

बतो मेरी जिया मेरी जनानी को जार ! 
यख मीं आये कुई मेरा रशा , 

त्वेन सुपिनो त नी देंखे ! 

देखदी कनी छन तेरी होई लाल श्लांखी, 
केक ते तिन था ततलकार हात लिने ?- - 
घर मृ लड़नक होन्दों शेर ! 
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जा मार खोष्ट की लगोटी, 
अपरती तरवार म्याना पर धर! 
जनानी का खातिर तू भाई न मार, 
तेरी पीठ सूनी होली ! 
भाई का खातिर राणी ना मार, 
तेरी सेज सूनी होली ? 
जु तू इनु छई वीर, मेरा रण त सूण, 
तुमारा बांबू की माँगणी बोलीं छे, 
स्या राणी स्यृसला ! 
झ्ाज तेंको डोला मेघ्‌ कलूणी छ लिजाणा, ! 
सृण्या जिया का बचन, 
रण रोत खड़ो होई गए-- 
तू इनु क्‍या बोनी मेरी माँ जी, 
मेघू कलूनी में ज्यूदा नी छोडों ! 
तब भंक्र भी वेका साथ हछूंगे 
दिवालीखाल ,सजीं छे बरात ! 
तख तोॉंन सब बराती मारी दिनेन ! 
मेघू कलूणी लुकी गए, भूतगा का पेट। 
भमंक्रन बोले--दिदा, तमाखू खाए बेढयाल ! 
भुला, विराणो पाणी बरी, राणी बेरी, 
विराणो रस्ता बंरी हीन्द ! 
हम यख म्‌ तमाखू नी खांदा, 
हम केकी डर छे दिदा, 
जु तुमु डर छ त पीठी मिलेक बंठला, 
तू उण्ड देख, में फुण्ड !. 
२३१७ 


मेघ्‌ कलणी तौंका तों दोबण छो, 

तैन लुकीक एक बाण इनु मारे... 

जु रण की छाती घसे 

भंक्र की छाती भर आए ! 

पकोड़ा सी दुये छेदेद गेन, 

हरीं आंखीं ह्ून तौंकी पिगला केस, 

दुयाँ का पराण उडी गन ! 

तब ओऔन्‍्द मेघ्‌ स्यृूसला का पास 

मारदो लात वीं का डोला पर। 

तब स्य'सला इना बन बोदी: 

मैंन रनन्‍त नी दिने रंबार, 

जना श्रफु आई छया वो, उना अ्रफू मरि गेन ! 
तुम छन मेरा सिर का भरता 

पर अ्रधर्मा न होयान ! 

यू दुई मालू की गति करी देवा मुगति ! 
लगाये द्वि मालू फो एको बोज, 
रवि छाला वैन ऊंकी चिता रंचे 

देखदी रे हेरदी पली स्यू सला, 

फेर छट उछले चिता चढ़ी गए , 

द्वि मालू का बीच वा सती होई गए ! 
उण्डु हेरद फुण्डो मेघ्‌ कलूणी, यो मैंक ते क्या होये ! 
सेयू सी जागे वो, चेत श्रायो ! 


हिन्दी रूपान्तर 
श्रीनगर में राजा. प्रीतमशाह रहते थे, 
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और कुलवाली कट में रौत-सन्तति रहते. थी; 
हिंवा रौत का पुत्र भिवा रोत (रावत) था, 
भिवा रौत का पृत्र रण रौत था ! 

रण रौत मल्लों में भी श्रेष्ठ मल्‍ल था, 
उसका विशाल भाल था, खूख्वार मूछ थीं, 
घुटनों तक पहुंचती भुजायें थीं उस योद्धा को, 
मुदूगर के समान उसकी टांगे थीं, मर्दों! 
माल की दून (देहरादून) में मल्ल श्राये, 
उन्होंने रूखे बोल लिखे; तीखे सन्देश दिए । 
हे मेरी कछुड़ी के जवानों, कहो, कहो, 
मेरे राज्य पर किसने आक्रमरा किया ? 
मेरे गढ़वाल में क्‍या कोई ऐसा मलल्‍्ल दे, 
जो बाहर के मल्‍लों को जीत ले ? 

तब छीलू भिमल्‍्या उठकर बोलता है-- 
इस तरह का मल्‍ल कुलावाली कोट में है । 
हिवा रौत ने तलवार मारो, 

भिवा रोत ने तलवार मारी। 

रण रौत भी तलवार मारेगा ! 

रण रौत तलवारिया जवान है, 

जिसके मरकहा भसे हैं, 

जिसके चार सींग वाले मेंढ श्लौर काटने वाले कुत्त हैं। 
कुलावाली कोट का वह रण खेत 

मेरा भानजा मल्‍लों को जीत लेगा 
प्रीवमशाह महाराज तब पत्र लिखता है-- 
ह बेटा रण , तू बॉका भट टू, 


भात वहाँ खाना तो हाथ यहां धोना, 

जामा वहाँ पहनना, तनिर्या यहां बाँधना। 
पत्र रण रोत के पास पहुँचा; रौोत ने पत्र पढ़ा-- 
शेर की-सी मूछें थीं रौत को, 

उसका शरौोर रोमाँच हो उठा, 

उसकी भुज।ए' फड़कने लगीं, 

काँटे की चुभनभन की तरह वह सिहर उठा, 
पत्ते के ऊपर के पानी की तरह काँपने लगा ) 
तब रण ने राणी भिमला (विमला) को पुकारॉ-- 
रानी, मैं माल की दून जा रहा हुूं। 

मेरे लिए बिना पानी की खीर बना ![ 
उनका नया नया प्रेम था जवानी का, 

नया नया व्याह था ! 

रानी भिमला फूल की तरह कुम्हला गई ! 
राँग के बूदों--से उसने आंसू गिराये ! 
स्वामी, मुझे छोड़कर तुम युद्ध के लिए चलते ? 
तब रौत ने भालीमाली देवी का स्मरस किया, 
भेड़ें छिपती हें, बकरियां छिपती हैं, 

वीर कतई नहीं रुकते, शेर कतई नहों डरते। 
उसने लोहे का जंगी जामा पहना, 

और समतल श्रीनगर में आरा पहुँचा। 

मेरी गर्दन के मालिक “जयदेव' स्वीकार करो 
आज में तुझे ही जयदेव करता हूं रण 
रण तू मल्लों में श्रेष्ठ महल है, 

तुके खून चाटने वाले मल्‍्लों को मारना है ।' 


र्श्ष 


राजा का आदेश पाकर रौत चला गया। 
माल को दून में किसी मात्र ने कहा-- 
हम ते इसे चुटकियों से मारंगे ! द 
तब रोौत को क्षत्रिय का-सा गअ्रहद्धार चढ़ा, 
उसने मछली की तरह उछाल मारी, 
उड़ती-सी तलवार छोड़ी; (और) 
उसने मुण्डों के ढेर लगा दिए ! 
उसने खून से चक्कियां चलाई मर्दों, 
उस माई और मद के चेले ने, मर्दों, 
उन्हें केखा-सा काटा, तोरी-सा फाड़ा 
बरी का एक जिन्दा) न रखा, 
ज से ऋण का-सा शेष (नहीं रखा जाता ! ) 

२ 
छील भिमल्‍्या रण, का मामा था, 
उसके मामा का एक लड़का था मेक्र ! 
मंक्र मदोन्मत्त था, रानियों का रसिया था वह, 
झौर फलों का शौकिया ! 
रण रौत की बहुरानी भिमला पर उसकी आँखें लगी थीं! 
रख, को युद्ध में गया जानकर 
वह भिमला के पास जा पहुँचा * 
मेरी सेवा स्वीकार हो भाभी भिमला * 
लाख बरस जिओ, मेरे देवर ! 
तब मंक्र ने बड़े बड़े आँसू गिराये-- 
हे मेरी भाभी, भैस्या माल की दून में मारा गया । 
ऐसा न कह मेरे देवर भंक्र ' 


२१६ 


वे मल्‍्नों के भी मल्ल हैं, उनको कौन मार सकता है? 
सच मान्त मेरी भाभी भिमला ! 

मै भय्या की गति-भुक्ति कर आया हू । 
सब रानी शिमला विलाप करती है, 

राग के बूंद जसे आ्ांसू गिराती है। 

तब मंक्र्‌ उसे समभाता बुभाता है--- 
मामा और फफा के पत्र भाई भाई होते हैं, 
चाचा और ताऊ के पृत्र दुश्मन होते हैं ! 
जैसा वीर भैय्या था, वसा में भी हुं, 

मैं ग्राज भेग्या के पलक पर ही सोऊंगा । 

मैं ग्राज॑ भय्या की थाल में ही जिमु गा ! 
एक बात कह दी देवर, दूसरी न कहना, 

में शेर की सेज में सियार को न सुलहऊंगी। 
में स्वामी की थाली में कुत्ते को नहीं जिमाऊगी । 
माल की दून में रण रौत सोया था, 
फालीमाली दवी उसके सपने में आई--- 
रण चौंक कर उठा, कपक कर बेठा-- 
मेरी कुलवाली कोट में कौन चोर आया ? 
तब रात दिन एक कर रणा घर पहुँचा, 
रात तब आंगन में उसके जूते की आहट हुई ॥ 
जूता बजा, घोड़ा हिनहिनाया ! 

चोर ग्रोर जार को नींद नहीं होती, 

मंक्र्‌ के (शरोर के) तार-तार टुट गए-- 
खड़ी उठ है भाभी भिमला ! (उसने कहा :) 
बाहर भाईका जूता बजा है, घोड़ा हिनहिना रहा है । 
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भक्र, तब थरथर कांपता है, राम राम जपता हे 
तेरी बलेय्या जाऊं भाभी भिमला, 

ग्राज मुभको बचा दे ! 

तेरा आज नाश होकर रहेगा मेरे देवर, 
तूने तो कहा कि मल्‍्ल (रण ) द्न में मर गया। 
तब रानी ने इधर देखा फिर उधर देखा 
(और) भक्र_ को सन्‍्दृक में बन्द कर दिया! 
तब रशणा पुकारता है--रानी, रानी, 

मेरे लिए रानी तम्बाकु भर कर ला ! 

में नौ दिन का भूखा हूं रानी, 

मेरे लिए बिना पानी की खीर पक्का ! 

दही दूध जो था, वह भंक्र_ खा चुका था, 
उसने छाँछ में खाना फ्काया और कहा--- 
आओझो स्वामी, भोजन हो गया ! 

रण रौत ने छंछेड़ा' का थाल देखा-- 
उसके खिर के बाल उठ खड़े हुए ! 

मैं दून में ही क्‍यों न मर गया ? 

इस रण्डी ने मेरे लिए खट्टा भोजन क्यों बनाया ? 
रण रोत ने तलवार खींची, 

ग्राज रण्डी के टुकड़े टुकड़े करता हू । 
मंक्र्‌ तब थरथर काँपने लगा, ( और ) 
सन्दूक का ताला खटखट करने लगा ! 

तब रण रौत ने पूछा-- भिमला, 

सनन्‍्दूक पर क्‍या चीज रखी है? 

स्वामी, सन्दूृक पर ब्लली के बच्चे हैं। 
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बाहर निकाल तो मेरी रानी, 

उनको दूध-भात खिलाऊंगा ! 

जंसे ही रण ने सनन्‍्दृक पर प्रहार किया, 
भंक्रत भाग कर झोबरी में चला गया। 
ओझबरी में रानी अ्रमरावती रहती थी-- 

तब भंक्र नानी के चरणों में गिरा 

नानी, बलि जाऊ, मुझे बचा ! 

तब रानी अप्रावती उसे छिपा देती है! 
रण हाफता-दोड़ता मां के पास पहुँचता है। 
बता मेरी मां, मेरी स्त्री का जार बता ! 

यहां कोई नहीं आया मेरे रण , 

तूने सपना तो नहीं देखा ! 

देख तो तेरी आंखें लाल हुई हैं ! 

तूने यह तलबार क्‍यों हाथ ली है ? 

तू घर में लड़ने को शेर बना है, 

जा गोठ के बकरे को मार, 

श्रौर श्रपननी तलवार म्यान पर रख ! 

ग्रौरत के लिए तू भाई को न मार, तेरी पीठ सुनी होगी! 
भाई के लिए तू रानी को न मार, तेरी सेज सूनी होगी! 
जो तू ऐसा वीर है तो मेरे रण सुन, 

तेरे पिता ने सगाई कर रखी थी-- 

तेरी उस कुमारी स्थ सला (सुशीला) के साथ । 
आज उसकी डोली मेघ्‌ कलूनी ले जा रहा है। 
माँ के वचन सुनकर रण रोत खड़ा रह गया । 

तू ऐसा क्‍या कहती (सुनाती) है माँ, 


६ 


मेघू कलूनी को मैं जिन्दा न छोड गा । 
तब भॉक्र भी उसके साथ हो लिया। 
पदिवाली खाल' में बरात सजी थी, 

वहां उन्होंने सब बराती मार दिये! 

मेघू कलूनी भाड़ी के बीच छिप गया। 
मंक्र बोला-- भंणय्या, तम्बाकू पीने बंठों। 
नहीं, दूधरे का पानी बेरी, रानी बरी, 
दूसरे का रास्ता भी बेरी होता है! 

हम यहां तम्बाकू नहीं पियेंगे ! 

भेथ्या डर किसका है, 

जो डर है तो पीठ मिला कर बंठेंगे। 

तू उधर देख, मैं इधर ! 

मेघू कलूनी उनकी फिराक में था, 

उसने छिपकर एक बाण ऐसा मारा, 

जो रण की छाती में घसा, 

श्रौर भंक्र की छाती से बाहर श्रा निकला । 
पकोड़ों की तरह दोनों छिंद गये, 

उनकी आंखे हरी हो गई और केश पोले। 
दोनों के प्राण उड़ गए । 

तब मेघ्‌ स्यूसला के पास आता है, 
उसकी डोली पर लात मारता है । 

तब स्यृसला ऐसा बचन कहतो है-- 

मैंले उन्हें बुलाया नहीं, जेसे स्वयं आये थे वे, 
बसे ही चले भी गये ! 

तुम मेरे सिर के भर्ता हो, पर अधम न करना । 
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इन दोनों श्रीरां को शब-क्रिया कर दो। 
उसने दोनों वीरों वा एक ही बोभ बनाया 
आर रवि तट पर उराने उनकी चिता रची, 
पहले स्यूसला देखती रही, निहारती रही, 
फिर छुटू उछल कर चिता पर चढ़ गई। 
दो मल्‍लों के बीच वह सती हो गई । 
मंधू कलूनी ने इधर देखा, उधर देखा-- 
मेरे लिए यह क्‍या हो गया ? 

सोया-सा जागा वह, उसे चेतना आई। 
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५ 


जसी 


रूप झार्गल होली बा धर्मावती राणी, 

रूप आगलि होली सेली सीतली ! 

भुका देखीक ना खाण नी खांदी, 

नांगा देखीक वस्तर नी लांदी ! 

जनी छई राणी बल तनी छयो राजा, 
दानयों मा दानी हेलो बल हरिचन्द राजा, 
रिंगदी डिड्याली छे जेकी उडदी श्रटाली; 
धारू मरूड़े छे जेकी गाड घटूडे। 

ढुगा जसो धन छुयो मेघ जसो मन; 

गाडू का ढुगा पूजीन राजान, घारू का मशाणा, 
पर राजा का घर बेटा नी जरमे ! 

तब सुमरदो राजा पञ्चनाम देव, 

जरमी गए नोौनी एक वेकी देवतों का बरन | 
बुलौन्द राजा गया का बरमा, काशी का पण्डिद--- 
तुम मेरा बरमौ, देखा मेरी कन्या को राश भाग ? 
भली होये नौनी तेरी राजा जसीली, जसी नों को । 
जोन-सी टुकड़ी नौनी, फ्यूली-सी कोंपली । 
सेरा का बीच जना सादयों को बोटली, 


२२४ 


तनी कबलांदी डाली-सी वा हूँ सुधर तरुणी ! 


वीरुवा भण्डारी होलो भड़ माको भड़, 
नौं को ही बीर छयो बड़ा बाबू को बेटा । 
बम्बी भुजा छई वंकी चौडी छई छाती, 
वीरुवा भण्डारी बांको होलो उबान। 
व्यों की बात होये, ढोल बज्या खुशी का, 
नारण झाये लगसमी व्याणा, 

मादेवन जनी पारवती पाये। 

वीरुषा जसी की बांधे मलेऊ जसी जोड़ी । 
ग्रगासन जोन पाये फल ते मिले भौर। 
धरती ते स्बाग मिले, मनखो तें भाग। 
तब जसी वीरूबा को ह्वंगे माछी पाणी ज्य्‌ , 
एका बिना हैको नी खाँदो, 

एका बिना हैको नी रन्दो। 

द्वधि होला वो पर एकी होलो शरील। 
धातुश्रों मा सोनू जनो होन्‍न्द जसी-- 
तनी नारियों मा वा होली नार। 
मायान लुपटारो जिकुड़ी वों को, 

शत मा जनी होम्दी माखी। 

घर बार भूले वीरुवा भूले संगसार ॥ 
तब एक दिन वे सुपिनो हूं गए-- 
सुधिना मा अपरणो बुबा देखे वेत--- 
चचड़ेक बैठे बीरू, भिबड़ेक बंठे । 

में जान्दू' गया जसी राणी। 
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मैंक्‌ बगाऊं कलेऊ, गाड वस्तर मेरा। 

तैरी भाया मेरा दगड़ी ईश्वर की-सी छाँया ! 

मैंना दुश्येक मा घर औलो, 

आँगडी टालखी त्वेक लौंलो 

रोन्दी दशमण तब जसी नारी, 

तुम होला स्वामी मेरा सिर का छतर, 

गला को माला होला, स्वाग की बेन्‍्दी ! 

छूड़ाये भण्डारीन वीं की अंग्बाल, 

तब भण्डारी' गया गैगे । 

रातू की सेन्दी नी जसी तब, दिनू कू खांदी नी ! 

लांदी नी वा परेन्दी नी च, 

वीं क तें बस सोच एक ही होई ज। 

मैंलो छूगे घुमली रूप वीं को, 

फूल नी अलर्स वा, घूल जसी दंगे! 

सासू छो वीं की पद्मावती, 

ब्वारी देखो वों की श्रसखिों होंदी &ई लान, 

ईन करे मेरा नौसा पर जाप, 

बे का नौं श्रब बे नी बोदो, 

पूृत पालीक होई ब्वारी भौंदी ! 

दांत किटकदी सासू काल-सी भिटंगदी 4 

म्वाँ तड़ो तमानो नी चर ई को, 

अझभागी रांड की -जाई या, 

पाणी तक को स्वारों नी भरोसरो जेंको ! 
() 


हलकदी ढलक़दी तब एक दिन जसी, 


बाणी पंथारा पटे । 

लोसेन्दी घाघुरी पैरी वींन, सूवा पंली धरे । 
हिवालू मा सन्‍्दा जसी गागर लीक पाणीक गेगे | 
पेटीन दीदी भुली चौदिशा बिटी, 

बीच मा चलदी जसी गेणी जनी। 

दगड़ा की दगडयारी घर ऐन बर, 

जसी पंद्यारा नहेन्दी श्र धोयेन्दी खूब केकी । 
तब हैरदे वा छेलुड्ी वा पाणी मांग, 

दुई छेल देखीक वा चौदिशा नजर लांदी। 
भपन्याली डाली का छेल देखे वींन, 
पदम्‌ रोत छो बंठयू जख मांज | 

नजीक जांदी जसी, सेबा लगौन्दी 

मुल मुल हैंसदों पदसू रोत। 

मुख मोड़ी जसीन, शरमैंन पश्रांखी, 

गोरी गल्वाड़ी वीं की भरेम ज्वानी का ट्वेन ॥ 
देखदो रं॑ं गए पदम्‌ वीं रूप की जोत, 
जसीन हात पकड़ीक यो म्वाँ बंठाये ! 
प्दमू सणी जनू सेयां मा होश कश्राये, 
काख गाडे बेन वा, धोंपेली मलासे, 
बखी मृ्‌ फुल्याँ वश का फूलून 

वा डांडू की भझ्राछरी जनी सजाये । 

दीदी की छुई लगीन दीदी का नौनों की, 
मैंत खबर सार सुणाई, सेंसर की भी । 
तब भेना का खुटों मा सेबा लेक, 

घर को पयाणो, तेन कंले ॥ 


श्र 


चौक का छोड़ जब जसी प्राये, 

चट नजर रोल की लंगे, 

ब्वारी की देखे वींन फूलू भरी स्यथृद पाटी, 
सासू की जिकुड़ी जनी किरमोलीन काटी । 
सुबेरी बिटी तू पंद्यारा रे बगणी, 
दुनिया दुखोण्णी तू ब्वारी क्यू च। 
एतरीं बगत तू क्‍या करदी रई, 

बूबा छी भ्ायों तेरो बख या बई, 

भाई छी आायों या मामा तेरो? 

मा बोला सासु जी तुम यनी बात, 
दिन की न बणावा यनी रात। 
विराणा बंख वे-- बाबु का सामान ! 
पदम्‌ रोत होन्‍द मेरो भेना, 

पंद्यारया मिलि वो बीच बाट, 

दिदी की खूश खबर पूछे मैंन ! 

ना लावा ठणो में विष खौलों, 

गंगा फाल यलो, श्रबि मरी जौलों। 
सासू बडड्डी छे बुबारी की बेरी, 

वींन ब्वारी को मुख गबदाये--- 

लबार, पातर डे तू दारी, 

बार पार लेक मेरा नौना बमौन्दी। 
ढांटी जिकुडी तैरी बाग खालो, 

दाग लगेक ज्वानी पर यख झ्राई केक ? 
देख त्वें आज में ज्यूदा न छोडों ! 
बुडड़ीन तब कटार मारे, खून की धार बगे! 
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धांर की गेंडकी सी रूड़े जसी, 
निमौ का बग्वान दिसे धोली। 
(2 
भण्डारी तब सुपिनो छू गए बुरो, 
बाटा लग्य' छी वो घर पौंछीगे ! 
इथे देखद उर्थे जसी भर नी आलाई। 
तब भटयांद भण्डारी बीरुवा-- 
भेर ओदू. भर जसी मेरी राणी ! 
बाटा को धवय्‌ छों, घाम को सुकयू , 
गँगा जी को सेलो पाणी दी जा ! 
भर झ्ाये तब जिया वेकी पद्मावती, 
मुख भोसो छौ पड़यू' बींका मोसो, 
पूछद तब भण्डरोी, बें जसी का च ? 
भ्रांख्यों मा जिया का रात पडी गए। 
न ले मेरा वीं पातर को नऊं, 
पदम्‌ रोत भ्राई छी वीं को भेना, 
पाणी पंचारा वा पाप करीक आाए। 
भ्रपए। पापन बेटा, बींन, मौत भ्रपणी श्रफी बुलाए। 
हकदक रे गए भण्डारी भारी-- 
हा, त्वंन मेरी जोड़ी को मलेऊ फेंट्याए ? 
कख जेक पौण मेंन जसी जसी नार ? 
तब रोन्दू बबरान्दू भण्डारी जाँदू निमों का बग्वान | 
वींकी पिगली मुखुड़ी देखद, कोौडी सरों दाँतुड़ी | 
हा, जसी तू में छोड़ी कं का घर गई ? 
क॑ देवन हरे तेरी या अल्हर ज्बानी ! 


फफड़ाद छ वीरुवा लफरांद छू, 

कना कना कारणा कद [| 

प्रंग्वाल मारीक वीं बेहोश हा जांद। 
तब वेका सुपिना मा औन्‍न्दन मादेव पारबती | 
धीरज धरोन्दन, जतन करौन्दन ! 

तब बीरुवा गंगाजल को लगौण्द दछीटो: 
सते होली तू दुयाँं की जाई, एक की जोई, 
त उठी जा सेयां की चार। 

जु त्वन नी करे हो पाप, मन रे हो साप, 
जु कक खोटी नी बोली, पराई नी ताकी होली, 
त तू खड़ी होई जा जसी मेरी नार, 
बिजी जा बिजी, हे सेयां की चार। 

प्रभु की माया देखा-- सतियों को सत--- 
जसी कबलाण लेगे, आश्ँख्योंन टपराण लगे, 
बीरून वा साँका लेले, हरचीं जनी पैले। 


हिन्दी रूपान्तर 


रूप की श्राग थी वह धर्मावती रानी, 

रूप की श्राग थी और शील की शीतल ! 
भूखों को देखकर भोजन न करती थी, 

नज़ों को देखकर वस्त्र न पहनती थी, 

जैसी रानी थी, वैसा ही राजा भी था, 

राजा हरिचन्द दानियों में दानी था। 

उसकी घूमती 'डन्ड्याली' थी श्रौर उड़ती भ्रट्टालिका, 
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बहाड़ की धारों पर उसके गआ्रावास थे 

भौर नदियों की घाटियों में घराट। 

पत्थर के समान घन था झ।र मेघ के समान मन । 
राजा ने नदियों के पत्थर पूजे, श्रौर शिखरों के श्मशान! 
पर राजा के घर बेटा नहीं जन्मा ! 

तब राजा ने पञ्चदेवों का स्मरण किया, 

झर देवताओं के वर से एक पुत्री जन्मी। 

मंगल बधाइयां बजीं, मंगल गीत गाये गए । 

राजा ने गया के ब्राह्मणों को बुलाया, 

प्रोर काशी के पण्डितों को, ( श्रौर कहा-- ) 

मेरे ब्राह्मणों, मेरी कन्या की राशि झौर भाग्य देखो ! 
राजा तेरी कन्या यशस्विनी हुई है, जसी नाम की | 
वह चांद की-सी टुकड़ी थी, फ्यू'ली की-सी कोंपली ' 
क्यारी के बीच जिस प्रकार धान कौ पौधा बढ़ता है, 
उसी प्रकार वह सुधर तरुणी हो गई। 
वीरूवा भण्डारी भड़ों में नामी भड़ था, 

वह नाम का ही बीर था, बड़े बाप का बेटा था | 
उसकी लम्बी भुजाएं थीं, चौड़ी छाती थी, 
बीरूवा भण्डारी बांका जवान था! 

व्याह की बात हुई, खुशी के ढोल बजे, 
नारायण लक्ष्मी को व्याहने प्रायां, 

झ्रौर महादेव़ ने जेसे ( मानो ) पावंती पाई ! 
वीरुवा श्रोर जशी की मलेऊ (प्रक्षी) सी जोड़ी बनी, 
प्राकाश को चाँद मिला, फूल को भौंरा, 
धरती को सुहाग मिला भ्रौर मनुष्य को भाग्य ! 
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खुशी के बाजे बजाते हुए वे कोटलागढ़ आये । 

तक जशी और बीरुवा के प्राण मछली और पानी 
की तरह (एक) हो गए ! 

एक के बिना दूसरा नहीं खाता, 

एक के बिना दूसरा नहीं रहता ! 

वे तो दो थे, पर उनके प्राण एक थे, 

धातुओं में जिस प्रकार सोना होता है, 

वंसी ही जशी नारियों में थी! 

प्रम॒ ने उसके हृदय को यों लपेटा 

जैसे शहद में मतखी लिपट जाती है ! (उसके प्र म में) 

वीरूवा घर-बार और सारा संसार भूल गया । 

तब एक दिन उसको सपना हुमा, 

सपने में उसने अपने पिता को देखा ! 

वीरुवा चौंक कर उठा और हडबड़ा कर बंठा । 

मेरी जशी, मैं गया जाता हुं, 

मेरे लिए कलेवा बना, मेरे वस्त्र निकाल ! 

मुझे पिता जी का पिण्डदान करना है, 

ईश्वर की छाया के समान (मेरी रक्षा के लिए) 
तेरा प्रम मेरे साथ है। 

में दो-एक महीने में श्रा जाऊंगा, 

तेरे लिए अंगिया और चादर लेकर झाऊंगा। 

तब नारी जश्ी “दणमरणा-दणामरा' रोने लगी--- 

मेरे नाथ, तुम मेरे सिर के छत्र हो, 

गले की माला हो, मेरे सुहाग की बिन्दिया हो । 

भण्डारो ने श्रपने को उसकी अद्धू माल से छुड़वाया, 
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गौर तब गया चला गया। 

तब जशी न रात को सोती है, 

न दिन को खाना ही खाती है, 

न गहने लगाती है, न कपड़े पहनती है, 
उसको बस, एक ही चिन्ता थी-- ! 

उसका रूप मैला-घू धला हो गया, 

फूल सी अलसाई वह, घुल-सी हो गई ॥ 
उसकी सास पद्मावती थी, 

बह पर उसकी लाल आंखें थीं-- (सोचती :) 
इसने ही मेरे बेटे पर सम्मोहन किया है, 
जिससे वह नाम मात्र को मां नहीं कहता, 
पुत्र को पालकर उस पर बहू का श्रधिकार हुआ । 
सास दांत पीसती थी, काल की तरह उछलती थी, 
(कहती--) इसका मिजाज जमीन पर नहीं है, 
ग्रभागी राँंड (विधवा ) ने इसे पैदा किया है, 
पानी लाने तक का भी इसका सहारा-भरोसा नहीं। 


तब हिलती--ढुलकती हुई एक दिन जशी, 

पानी के लिए पनघट को चली ! 

भूमि को स्पर्श करती हुई घघरी पहनी थी उसने 
और सुवापंखी (दुशाला) भ्रोढ़ी थी । 

हिमालय में ( भगवती ) नन्‍्दा के समान, 

गागर लेकर वह पानी को चली ! 

चारों दिशाग्रों से छोटी--बड़ी बहिनें भी चलीं, 

जशी उनके बीच तारिका के समान चलती थी । 

साथ की पनिहारिनें (पानी भरकर) घर लौट श्राई, 
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फ्राः जशों पनरधट पर नहाती-धोतो रही। 
तभी उसने पानी में छायाकृतियां देखीं, 

दो छायाओ्रों को देखकर उसने चारों श्रोर देखा : 
तब उसने एक पत्त दार पेड़ के ऊपर देखा--- 
पदमु रावत बेठा था! 

जशी उसके पास गई, उसे अभिबादन किया ! 
पदम्‌ रावत पुलकित होकर मुस्कराया : 
जशी ने मुह मोडा, उसकी आंखें शरमाई' 
झौर गोरे कपोल यौवन के रक्त से भर गए ! 
पदम्‌ उसके रूप की ज्योति देखता रह गया । 
जशी ने उसे हाथ पकड़कर नीचे बिठा दिया ! 
पदम्‌ को जेसे सोते हुए होश आया, 
उसने उसको कक्षमे निकाला, उसकी भ्रलकावली सहलाई 
वहीं पर फले वन के फलों से, 

उसने उसे बन की अप्सरा के समाब सजाया ! 
फिर बहिन को बातें हुई, बहिन के लड़कों की भी; 
मायके के हाल सुनाए और ससुराल के भी 4 
सब जीजा के चरणों में नमस्कौर कर, 
उसने घर की झोर प्रयास्थ किया। 

जब जझी झ्रॉगग के छोर पर आई 

सो चट से सास को नजर पड़ गई 
उसने फलों से भरी बहू की भ्रलकावली देखी, 
तो उसके दिल को जेसे चींटी काट गई ! 
€ बोलोी---) तू सुबह से पनघट पर ही रही, 
बहू, तू दुनिया क्‍यों दुखा रही है ? 
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इतनी देर त्वक तू पनघट पर क्या करती रही ? 
क्या वहाँ तेरी मां श्राई थी या बाप ? 
तेरा भाई था आया हुप्रा या मामा ! 
(जशी ने कहा : ) सास जी, तुम ऐसी बात न कहो, 
दिन की ऐसे रात न बनाओ ! 

पर पुरुष भाई और बाप के समान हैं । 

पदम्‌ रावत मेरा जीजा है, 

वह बीच रास्ते में पनघट पर मिला | 

मैंने उससे दीदी की कुशल पूछी। 

मुझ पर दोष न लगाग्रो, मैं विष खाऊंँगी ! 
गंगा में कृद पडगी, मर जाऊंगी ! 

बूढ़ी सास बह की बेरिन थी, 

उसने बह का मुह नोचा-- 

तू लबार है, कुल्टा है, 

इधर-उधर की बाते करके मेरे बेटे को भरमाती है ! 
तेरी ढीट छाती को बाघ खाये, 

तू जवानी पर दाग लगाकर श्राई है, 
देख, तुझे में जिन्दा न छोड़ गी | 

बढ़िया ने तब कटार निकाली, 

खून की धार बह चली, 

जशी शिखर पर के गेंडका की तरह लुढ़की; 


श्रौर नीम्बू के बाग में फेंक दी गई । 
(2 


भण्डारी को तब बुरा सपना हो गया, 
रास्ते लगा था वह, घर भी पहुँच गया। 
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इधर-उधर देखा, पर जशी बाहर न निकली ! 
तब वीरुवा भण्डारी ने पुकारा-- 

बाहर तो आ, बाहर मेरी जशी रानी ! 

में बाट का थका हूं, धूप से सूखा हू, 

गँगा जी का ठण्डा पानी तो पिला जा ! 

तब उसकी माता पदमावती बाहर श्राई, 

मुह पर उसके कालिमा पड़ी थी, 

भण्डारी ने पूछा-- मां, जशी कहां है ? 

माँ की आँखों में रात पड गई ! 

तब बोली-- न ले बेटा नाम उसका ! 

पदम्‌ रावत उसका जीजा है, 

वह पनघट पर गई, पाप कर आई ! 

उसके अपने पाप ने उसकी मौत श्राप बुलाई। 
भण्डारी स्तब्घ रह गया-- यह क्‍या हुत्ना ? 
मेरी जोड़ी का मलेऊ पंछी किसने विलग कर दिया ? 
में जशी नारी को कहां जाकर पाऊंगा ? 

तब भण्डारी रोता-फिरता रहा ! 

नींबू के बाग में गया-- 

उसने उसका पीला मुखडा देखा, 

कालिमा अ्रपसरित दन्त पंक्ति देखी, 

हा जशी, तू मुझे छोड़कर किसके घर चली नई ? 
तेरी यह अल्हड जवानी किस देव ने हर ली ? 
वीरूवा तडपने लगा, भूमि पर लोटने लगा, 
करुणा विलाप करने लगा 

झौर उसके श्रालिगन में बेहोश हो गया ! 


तब उसके स्वप्न में महादेव पावती श्राये, 

उसे उन्होंने धेयं बंधाया, युक्तित सुभाई ! 

बीरुवा ने गंगाजल का छींटा मारा, 

(ओर कहा--) अगर तू सत्य ही दो की “जाई 

श्रौर एक की जाई है तो 

सोये हुए को तरह उठ जा ! 

जा तूने कभी पाप न किया हो, मन साफ रहा हो, 

जें। किसी को खोटी बात न कही हो, पराई चीज 
( अपने लिए ) न ताकी हो, 

तो है जशी नारी, तू खड़ी हो जा, 

जाग जा सोये हुए की तरह जाग जा ! 

प्रभु को माया देखो, सतियों का सत देखो, 

जशी हिलने लगी, आंखों से इधर-उधर देखने लगी, 

वीरू ने उसे हृदय से लगा लिया, जैसे उसे वह 

खोई हुई मिल गई हो । 


परिशिष्टट १ 
दब्दाथ 


हिलांस : एक पक्षौ । 
धार तलवार की धार को तरह 
पहाड़ की चोटी । 
फ्यूली : एक पीला, कोमल फूल । 
दणमरण : प्रांसुओ्रों के टपकने के लिए 
प्रयुक्त अ्रनुकार सूचक ध्वनि। 
गेंडका : कुन्दा (].02 ) 


पहुँचियां : हाथ का गहना । 

श्रोद : पानी में रहने वाला एक जन्तु। 

पीला : एक प्रप्त । 

हिंसर : एक फल ( बेरी ) 

इंडयाली : तिबारी--बरामदे वाला 
पहाड़ी मकान । 

बांज : श्रोक; वृक्ष, बच्ध काष्ठ । 

भग्वाड़ी : पीसने का भाड़ा । 

लुड्भला : लांगल ( हल ) 

ग्रा्से : एक विशेष पक्वान्न, भ्रन्दरसे । 

ब्रांस : रोडोन्डरोन (एक लाल फूल)। 

गेलों : [,028, कुन्दों, गेंडकों । 

गंगलोड़े : गंगा के पत्थर । 

गंगाजली : गँगा के जल के रंग का । 


मोड़वां : मुड़ी हुई। 

कोर-कोर : पुरेद-कुरेद कर । 

सेरा: धान का खेत, क्यारी । 

भराड़ियां : अप्सरा जाति की स्त्रियां । 

पौंडली : जवान भंस । 

डांडा : शिखर; (काँठा)। 

पाथा : प्रस्थ, एक परिमाण । 

सुप्पोकर : सूप। (सुप्पोकर--एक सूप 
ग्रनाज के रूप में दिए जाने 


वाला कर। 
कांठा : कष्ठ-- पर्वत का कपठ--- 
चोटी । 
कुमाली : पतली कमर का एक 
पतड़ा । 


मरूड़ी : अल्पकालीन झ्रावास । 
दोण : द्रोण, एक परिमाण । 
ढाकरी ; सौदा खरीदने वाले । 
घूगती, घृषती : एक पक्षी, फास्ता। 
दरान्ती, दाथी : दात्रिका, हंसिया। 
लाकूड़ : नगारा बजाने की छड़ी । 


२३६ 


बेहवातं : एक धामिक समारोह जिसमें जयदेव : भ्रभिवादन का एक रूप। 
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वेडा (वाद्यी) नट की भाँति 
दो दूरवर्ती स्तम्भों से बंधी 
रस्सी पर लुढ़कता है | 


परिशिष्ट २ 
गायकों के नाम श्रोर जिनसे ये गीत सुने गये 


जीदास, सुजगांव, रमोली--नागर्जा। 
शंकरू, गढ़, लोस्तू-- 
जीतू बगड़वाल ! 
ग्रालमू, गढ़, लोस्तू-- 
ब्रह्यकौल, चन्द्रावती हरण, सिदृुवा, मालू-राजुला, जगदेव, 
रण रोत । 
शकुन्त जोशी, समोला, बडियारगढ़-- 
कदर विनता सम्बाद । 
दम्भु प्रसाद बहुगुणा (विराट हृदय से ) 
निरंकार । 
चन्दू, कुफारा, रवाई-- 
सीताहरण । 
सेवादास, कड़ाकोट, सिरमेड--- 
पयू ली, जसी, सरू। 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
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स्तसूरी 
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यह पुस्तक निम्नांकित तारीख तक वापिस करनी है । 
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